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sa असीममें डरा मिलत जिसका q र्चः 


हैं. सभीमें भगवान्‌ भरे हैं, सभी भगवान, ,, ही रूप हैं या - मय है, वही सैरा सच्चा सेबक बन सकता है, ज़िसका 


सभी आत्मरूप हैं--यह समझकर. 
प्राप्त हो, उनके रूप तथा वेशके असार मन, वाणी, 
शरीरसे दान, सम्मान देकर उनका! पूजन "या उन्हें 
सुख-दान करनों RAI किसी भी कार्यकी वात सोचते 
था किसी भी mar 5 रते मि यह पूरा ध्यान 
रखना चाहिये कि इससे- किंसी भी प्राणीका किसी 
प्रकारका कोई अहित तो नहीं होगा और केवल मेरा ही 
नहीं, दूसरोंका A हित होगा या नहीं | 
याद रक्खो-- बूर जि जितना ही: सीमित होता है, 
उतना ही E परिणाममे हानिकारक, अशान्तिदायक, 
खग्रद और गंदा होता है । «ख? जितना'ही gei- 
विशाल होता है, उतना ही “सार्थ? भी पवित्र, परिणाम 
में लाभकारक, शान्ति एयक [यक तथा सुखप्रद होता हैं | 
केवल अपने व्यक्ति /र अथवा छुटुम्वतकके लाभके लिये 
ही सोचता करतः a खाथ समझता है, वह 
व्यक्तिगत छामके ॥५% a तथा त्रिश्वमानयोंकी 
तो कभी बात सोचता ही नहीं, देशको भी भूछ जाता 
हर । उसकी इश्वरभक्ति, देशभक्ति, जनसेत्रा--सीमित 
खार्थके निम्नस्तरमें उतरकर aa और देशद्रोह 
तथा mara परिणत हो जाती है । ऐसा 
AR, „ 'देशभक्त' तथा “सेवकः कहलानेबाढा 
वास्तवमें साधारण मनुष्यकी अपेक्षा भी बहुत अधिक 
खतरनाक होता EPA लिये, देशके लिये, 
विश्वके छिये। क्‍योंकि वह अपने नीच खार्थभरे आचरण- 
से ईश्वर, देश तथा सेत्राके पवित्र नामको बदनाम करता 


है, उनके खरूपको लोकडृष्टिमें गिराता है और आदर्श- 
को नष्ट करता है | 
याद रक्‍्खो--सेवक, देशभक्त और ईश्वरभक्त पद- 


छोटी सीमासे 
पहुँचता हुआ 


का अधिकारी वही होता है जिसका “ल्लः 
निकलकर उत्तरोत्तर बड़ी-से-बड़ी सीमामें 


~ 
“शिच! 


-ङ्लिाणियीसि भीसमर्क " 'ख? देशके “स्नः में मिलकर REA af 


करा देता है वही “देशभक्त” होता है और जिसका खः 
असीम अनन्त सर्वात्मा भगबानके साथ एकात्मताको प्रात 
कर सर्वात्मरूप हो जाता है, जो प्रत्येक चराचर प्राणीमें 
सदा-सर्वदा भगवानके ही मङ्गलमूय A करता है, वही 
ईश्वरभक्त हैं । ऐसे छोगोंके जीवनमें उत्तरोत्तर" ep 
की बृद्धि होकर वह सदा असीमकी ओर अग्रसर होता 
रहता है । जितना-जितना त्याग, बढ़ता है उतना-उतना 
“स्य? का विस्तार तथा ar पवित्र होता 

याद रक्खो--जो इन्द्रिय-भोगासक्त है, जो नाम- 
रूपके मिथ्या सुखका आकांक्षी हैं, जो प्रत्येक कार्यका 
भौतिक-मोगफल चाहता है, वह कभी यथार्थ त्याग नहीं 
कर सकता । उसमें कहीं त्याग दिखायी देगा भी तो वह 
वस्तुतः भोगके साधनरूपमें होगा । Ax त्यागका उदय 
उसमें नहीं होगा और त्यागे विना कभी नै सच्ची सेवा 
हो सकती है, ल भक्ति और न प्रेम ही | 

याद रक्खो--निज ua लिये जो विचार 
तथा कर्म होते हैं, उनमें पर-हित तथा TEER खयाळ 
नहीं रहता, बरं अत्रहेलनासे और नीच खार्थवश तम- 
ara विपरीत बुद्धि हो जानेके कारण आगे चलकर 
¿RA दुःख तथा अहितकी चेष्टा तथा ग्रयन्न भी होने 
ऊाते हैं और यह निश्चित हैँ कि जिस कार्यसे दूसरोंका 
परिंणाममें असुख और अहित होता है उससे हमारा | 


परिणाममें कभी हित हो ही नहीं सकत्म-। अतएव 


परिणामर्म अपना ga तथा हित चाहनेवाले बुद्विमान्‌ 
पुरुषका यह कतव्य होता है कि वह अपने “स्रः को 
सीमित न रखकर विस्तृत करे और ऐसे ही विचार तथा 
कर्म करे जिनसे परिाममें विश्वके प्राणिमात्रका सुख 
तथा हित-साधन हो | 


= 


= AAA 
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आइये शवका अवलोकन करें, उसके सब-के-सव 
अवयत्र य्यां-कृःत्यों हैं, पर वह निष्क्रिय पड़ा है । उसके 
कान हैं, फिर वह guar क्यों नहीं १ उसके आँखें E, 
फिर बहक देखता कयां नहीं १ उसके मुख हैं, फिर वह 
dea क्‍यों नहीं १ आदि-आदि सारा जगत्‌ वेसे-वा- 
वेसा ही बना हुआ है, पर उसके छिये इसका कोई 
अस्तित्व नहीं । सूय-चन्द्रादि सभी ज्योतियाँ हैं, परंतु 
इनका भी उसुके Ra कोई अस्तित्व नहीं | अब जरा 
डाल दीजिये उसमें वह तत्त जो कि निकल गया था, 
आँखें देखने ad हैं, कान सुनने ळाते हैं, हाथ 
चलने छगते हैं आदि-आदि । सूर्य-चन्द्र और समस्त 
जगतका भास होने छगता है। इस शरीरको समस्त 
प्रकारके अस्तित्र भासनेके लिये उस deal होना 
आवश्यक हैं; मानो शरीरके नाते वही जगत्‌ और सूर्य- 
चन्द्रादिका कारण हो, उनका पिता हो; क्योंकि उसीके 
प्रकाशमें शरीरको ये भासते हैं, शारीरके नाते बही 
aa सूर, चन्द्रोंका चन्द्र, चक्षुओंका चक्षु, श्रोत्रोंका 
शत्र आदि-आदि हो । सुतिधाके लिये इस तत्तको 
शक्तिके नामसे पुकारिये | शक्तिकी उपस्थितिमें शव 
faro वनता है और शक्तिके न होनेपर शव 
RIE । 

शक्तिका खरूप सबमे एक-जेसा हैँ, आप इसको 
बिज्ञानके आँवारपर समझनेका प्रयत्न करें | मोटर-सायैकिल, 
मोटर, रेलवे इंजिन, विमानादि सबमें चालन करनेवाली 
जो शक्ति है उसका रूप और गुण एक ही होता है। 
बढ़ती-घटती हैं उसकी मात्रा; जिसे 'हवा्सपावर? के 
नामसे पुकारते हैं, किसीमें हवार्सपावर कम, किसीमें 
ज्यादां, परंतु शक्ति सत्रमें एक ही .है | इसी प्रकार 
R चींटी हो चाहे हाथी, चाहे AA या 


Sn, s 


z ATT एक सरं ER 


> ( , ( लेखक--अर्शत ) e 


II. añ मेंढक हो या हल, चाहे सीकिया हो या 
गामा -समीमें शक्ति एक ही*गुण-रूपवाढी मिलेगी। 
यह शक्ति ग्रत्यऋष्णणीके Mex निहित E, इसी कारण 
इसे आत्मा? कहते E ( आत्म-अंदर, अंदर बसती हैं 
जो सो हैं आत्मा ); क्योंकि यही समस्त चराचर A 
निहित है, इसीसे इसके व्यापक कृत. रूपको “परमात्मा? 
कहते हैं । इसी व्यापकताके A कहा गया हैँ कि 
समस्त प्राणी इसमें ऐसे पिराये हुए हैं जैसे माळामें 
IR । ब्माल््का सूत्र शक्ति है और गुरिये प्राणी हैं । 

प्रत्येक प्राणीका जो अहंकार हैँ जो सुख-दुःख, 
शीप-उष्ण, अपने-बिराने आदिका{मास कराता है, उसे 
जीव कहते हू. । मं ठुशी हूँ, FAE यह मेरा हैं 
यह मेरा बहीं हैं, मुझे उन्न हुमा हैं, में ठुनियामं 
नाम करूँगा--यह रे “मेनी है इसीको अहंकार 
कहते हैं, “मे-पन?के होते हुए प्राणी “जीव? कहलाता है 
और जब 'मैं-पनः नहीं रहा तो वही प्राणी परमात्मा 
हो जाता है, अर्थात्‌ तब जीव और आत्माका अन्तर 
मिट जाता हूँ । es 

जीवके विचार करनेके तन्त्रमो 'मन? कहते हूँ । 
अन्तःकरणकी जितनी उथळ-पुथळ हूँ उसका कारण 
मन ही है । यह मन अपना एक अनोखा अन्तर्जगतू 
बनाया करता है, उस अन्तर्जगतपर निर्धारित जो 
प्रक्रियाएँ हुआ करती हैं, उन्हींको वा्यजगतूमे प्राणीका 
“कपना? सदा कार्यान्वित किया करता है, मनुष्य यदि 


इतना भर समझ ले कि बाह्यजगवके हमारे समस्त प्रयास 


मनोजगतूकी प्रेरणासे हमारे अहंकारको सक्रिय करनेका 
ही परिणाम है, तो एक बहुत बड़ी बात हो गयी । इतना 
भास होते ही, वह मन और अहंकारके तमाशेको 
समझने Si है, जब मन और अहंकारके तमाशेको 


s 
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„चालन समान ॥शामें नहीं करती १ क्या Ga व 
शरीरम आ जाती है और दुःखमें शरीरसे भाग उता: 
हैं १ स्तुतः यह शक्ति भी मन और अर्हकारके MRR 
सदा अप्रभावित रहकर अपना काम किया करती है । 
इससे सिद्ध है कि जब हम अपनेको मन और अहंकारसे 
पृथक करनेकी क्षमता प्राप्त कर ठेते हैं, तो उसी तत्त्वके 

"निकट पहुँच जाते हैं जिसे हम आत्मा कह आय R 
और जिसके बृहत्‌ रूपको परमात्मा कह आये हैं. । 


(a 
La 


समझने लगता है, तब सिद्ध है कि बहे, 'अपनेको मन 
और अहंकारसे भिन्न समझता E मिन्ताका भाव 
ही महत्तका हैं । देखिये, वह तत्त्त"ज़ों हमारे अंदर 
बैठा हैं कि जिसके न रहनेसे हम,राव ER हैं और 
जिसके रहनेसे ह्य प्राणद कहुछाते हैं, क्या उस तत्तम 
हम दुखी हैं, हम सुखी“ ? हरी बेटा मर गया; 
हमको लाखों मिछ गया--दनसे कोई हलचल मचती 
है ! क्या वह शक्ति इन सभी RAN शरीरका 
र — SIA 


A 
( छेखक--पं० a शर्मा एम्‌० Eo साहित्यरत्न ) 


जो रन इसदि पचारे कोऊ । छरहिं सुखेन काळ किन होऊ करते थे, सब ख्ली-पुरुष निर्निमेष नेत्रोंसे उस मङ्गछमयी 
इस चौपाईमें A, AAN युद्धनीति सृन्नरूप- रूपमाधुरीको निहारते-निहारते थकित हो जाते 
में कही गयी है ।रग्श्वात.न्मुळ भी सामने हो तो भी इस ्रसङ्गमें यह कहना असङ्गत न होगा कि वे इस 
एक बार तो hA । तो क्या विवशता है. धरा-चामपर छुख और आनन्दका मण्डार कहीं अन्यत्रसे 
छड़नेकी ! कदापि नहीं, विबशती और भयका तो प्रश्न लेकर अवतरित नहीं हुए; अपितु उन्होंने अपने चरित्र 
ही नहीं है । वहाँ तो झुखपूर्वक लड़नेकी बात कही और कत्तवद्वारा इस धरतीपर ही खगे-तुल्य स्थिति 
गयी है | तो क्या हेम युद्ध-पिपाछु हैं ! इसका उत्तर उतपन्न कर दी थी। इसी कारण आजतक ,रामराज्यकी 
aa तुल्सीदासजी महाराज पहले ही दे चुके कल्पना आदर्श छुखमय राज्यके लिये की जाती 
हैं, «जो रन हमि पचारे कोऊ? द्वारा | इस प्रकारका उन्होंने अपने त्रिचारोंके प्रचार एवं तदलुकूल 
भीषण युद्ध भारत तभी करता है जब कोई पहलेसे आचरण बरानेके लिये किंसीपर शक्तिका प्रयोग नही 
युद्धके लिये हमें छलकारे । प्रस्तुत लेलमें हम भगवानके किया, कभी युद्धका सहारा नहीं लिया । उनके चरित्र- 
इसी युद्ध-बोषपर बिचार करेगे | की छाप उनके सम्पर्क आनेबाले व्यक्तियोंपर अनिवार्यतः 
सुखनिधान, करुणाभवन भगवान्‌ श्रीरामका मङ्गलमय पड़ती भी | आज भी जब साधारण राजकुमारके SAS 
अवतार सबको सुख A लिये हुआ--“राम जनम जग आदश चरित्रका प्रजाजनोंपर अनुकरणात्मक प्रभाव पड़ 
मंगळ हेतू । वे शैरावाबस्थासे ही ऐसे कार्य करते थे, * सकता है तो फिर सर्वथा अलौकिक परम दि्य 


e 
~ 


r 


जिनसे पुरवासी तथा परिवारके लोग qu पार्व-- 


जेहि बिधि सुखी होहि पुर छोगा। 
करहि कृपानिधि सोइ संयोगा॥ 


यही कारण था कि जिन वीथियोंमें भगवान्‌ विचरण 


राजकुमारके परम पावन चरित्रबझसे छोग क्यों न 
प्रभावित होते १ वर्न्य॑ जातियोंके छोग कोळ, किरात 
आदि जो चोरी, Fa तथा हिंसाद्वारा अपना 


` पेट पाळन करते थे, उनसे अधिक असम्य व्यक्तिकी 
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, अनुरागका अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया । 


3 <; 
अ 


खागत-सत्कारके लिये दौड़ मड़े, नाना प्रकारके कंद, 
मूछ, वन्य-फद आदि मेंटको ले आये और प्रार्थना करने 
ळग कि हमें कृतार्थ करनेके लिये फल, तृन; अङ्कर 
dar. कीजिये । इन कोल-किरातोंने देन्य और 
कहने an, 
“प्रभो | हम da करने योग्य हैं ही नहीं, आपको भेंटके 
लिये भी हम कुछ'नहीं दे सकते । हमारे पास क्या हैं 
हम तो भूखे-नुंगे रहते हैं, निशि-दिन पापाचार क्रते 
हैं । किंबहुना, हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि 
आपका टाट-कमंडळ नहीँ उठा ळ्या । जो कुछ छाये 
हैं, आपको रामकी शपथ है जो इसे खीकार न करे-- 


` अरि भरि परन पुरी रचि रूरी । कंद सूर फळ अंकुर जूरी ॥ 


सबहि दे हिँ करि बिनय प्रनामा। कदि फहि RA भेद युन नासा॥ 


` दवेहिं लोग बहु मोल न छेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं ॥ 


देव काइ इम तुम्हि गोसाँई। da पात aa सिताई ॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं कटि पट नहिं पेट अघाहीं ॥ 
यह मारि अति बडि सेवकाई । लेहिं न बासनः बसन चोरा ॥ 


श्रीमरतजी तथा उनके दळके अन्य am इस 
व्यवहारसे अत्यन्त aaa होना खार्भाविक था । अतः 
कोळ-किरात खयं ही उनके समाधान हेतु उत्तर देने 
ळे कि हममें यह सभ्यता कहाँसे आ गयी-- | 
सपनेहुँ धरम डुद्धि कस काऊ । यहद रघुनंदन दरस प्रभाङ ॥ 

यह था, भगवान्‌ रामका चरित्र-बछ | 

कई बार युद्धका प्रसङ्ग आ गया । युद्धका वातावरण 
होनेपर भी भगवान्‌ श्रीरामने अपनी विशिष्ट Rea, 
सौम्यता एवं झाळीनताद्वारा स्थितिको Ga रोका | 
श्रीलक्ष्मणजी एवं परशुरामजीमें युद्धं होनेमें क्या देर रह 
गयी थी १ इधर परशुरामजीने परशु निकाळकर सुधार 
ळ्या था--- i 


Ae 
भंगवान्‌ श्रीरीमका A, ९ * 
. x E 


Jem नाम भी gana नह 


ce Ce QQ € 
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V «कया कल्पना की जा सकती है. । परंतु: भगवान्‌ रामके „ UR वचर, इअर सुधारा। हाय दवाय सब सभा पुकारा । 
fn र्म आनेपर वे भी उच्च कोटिके आदश नागरिक ० 
_ बन*गये | श्रीभश्तजीको जैसे ही देखा, वे au तुरंत 


तो उधर छक्मणजी भी तेयार A— 
¿Aaa मोही । बिगर बिचारि बल्नड चुप द्रोद्दी॥ 

ada कि छोग चिल्ला पड़े--- 

अजुचित कहि सब ga पुकारे । 
किंतु-- «°. 
रघुपति सयनहिँ, se निवारे । 

बस, युद्ध ट गया । परंतु यह सब होते हुए भी 
रामको युद्धमें कूदना पड़ा, युद्ध-नीति बनानी पड़ी । यही 
हमारा मूळ विषय है कि भगवान्‌ रामको युद्ध-नीति क्या 
थी और उन्होंने युद्धका क्या आदश RA | 

क्रमिक थुद्ध खू और दूषणके युद्वसे द्वी माना 
जायगा; क्योंकि ताडका, सुबाह और मारीच आदिके युद्ध 
तो” मगवानके खेंळ मात्र बनक रह गयं । एकएक 
बाणमें ही काम चछ गया, और फिर कुछ समयतके 
¬ अस्तु, JAM 
आरम्भ खर-दृषणके a dl aaa चाहिये | 

«Mera प्रेरित खर-दूषण ब्रिंशाळ सेना लेकर 
युद्धके लिये मैदानमें आ गये । योद्धाओंके झुंड-केझुंड 
चारों dd युद्धके नारे ळगाने ळो ara थी-- 
are निसिचर निकर वर्धा । जनु सपच्छ ea गिरि जूथा॥ 
नाना घाहन नानाकारा । नानायुधश घर घोर अपारा ॥ 
गर्जहिं तर्जहिं गगन rd । देखि कटकु भट अति a ॥ 
कोउ कह जिभत भरहु दोउ भाई। धरि ang तिय Sg छदाई॥ 

इस प्रकार धनुधर श्रीरामने देखा कि चारों ओर 
युद्धका वातावरण उत्पन्न कर दिया गया है और बिना 


- युद्ध किये शान्ति सम्भव नहीं । अतः अब युद्ध टाळा 


नहीं जा सकता । तुरंत निश्चित कर लिया कि आह्वान- 
का खागत करना चाहिये | बस, चुनौती स्वीकार कर 
छी और--- 

देखि रास रिपु दळ चलि आवा। बिहसि कठिन कोदंड A 
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O rr 


fa 


an aa | ed 
UE ee SP AA PS a SR कती कर कत का कल िल तक 
Ez 


o महाभटोंसे भी युद्ध किया 5 
ओर ऐसे देखा जेसे हाथियांके झुंडको. सिंह देखता हैँ । 


J 
PEPEE APE AA अरे अर केक SS EEE जनक “तन अत चली AEA E ¢. ] 


2 


धन्य È भगन्रात्‌ रामका शौय--- 


Ei n 


चितबत समहुँ gma प्रशु गजराज घटा चिक्रि के। 


राक्षसोंने श्रीरामजीफो ऐसे घेर लिया जेंसे बाल 
रविंको दनुज घेर लेते “हैं AAA drag 
समुद्रखरूपको देखकर aa हृदय भी विचलित हो 
गया और चे शन्नुताका भाव छोड़कर सन्धिका प्रस्ताव 
करने लगे । कहने ळो कि यद्यपि इन्होने हमारी बहिन- 
को कुरूप कर दिया है परंतु फिर भी नरभूषण ये 
अनुपम तृप-बाळक वध्य नहीं हैं. । इनसे कह दो कि 
अपनी da तुरंत कहीं छिपा” दे 
सकुशल अपने घर चले जायें । दूतोंद्वारा यह प्रस्ताब 
श्रीरामजीके पास बा... वे मुस्कराये और अपनी 
युद्ध-नीति वताने “रुगे किरम क्षत्रिय हैं, मृगया-विहार 
हमारा सहज धमं है. | घः क्यों चले जाये ? हम तो 
तुम-जेसे खळमृगोंको मारनेके लिये ही आये हैं | श्र 
कितना ही बळ्त्रान्‌ हो, हम डरते नहीं और एक वार 
तो काल्‍से भी लड़ते हैं 
हम छत्री रूग्रया बनं करहीं। तुम्ह से खळ रझूग खोजत फिरहीं॥ 
रिए बरत देखि नहिं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥ 


इस युद्धम क्या हुआ, सवविदित हैँ । मेधनाद, 


-और बिजयश्रीने भगत्रान्‌का वरण किया | 


चीन तथा पाकिस्तानने भारतका सिद्धान्त समझनेमें 
भूछ की । भगवान्‌ राम-कृष्णके देश भारतने युद्धे 
माध्यमद्वारा कीर्ति अजित करनेका विचार कभी नहीं 
किया | उसकी कीर्तिपताका RAAR मुख्य कारण है 


` उसकी सत्यपर आधारित निष्पक्ष नीति | आज जैव उंसे 
युद्धके छिये छछकारा गया तो भारतकी ,सोयी हुईं 


आत्मा जाग पड़ी और युयुत्युओंके प्रति अपना. कतन्य- 
पालन करनेके लिये फड़फड़ा उठी । मृत-देहमें भी 
प्राण-संचार करनेवाला भगवान्‌ रामका घोप-- 

जो रन हसहि पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन काल किन होऊ ॥ 


So 


--हमारा मन्त्र है, राष्ट्रीय चेतना हमारा पायेय है 
और विजयश्री हमें वरण करेगी--यह धुव है | जव हम 
युद्धमें घसीटे ही जा चुके हैं. तो कोई चिन्ता नहीं--- 
शशु पाक नापाक सामने अथवा होवे शर्बर चीन। 
विजय हेतु निशि" दिन तत्पर हैं भारत बीरों की संगीन ॥ 

हाँ, हमें भगवान्‌ रामकी नीतिका सहारा लेना 
होगा-- 7 


रन चढ़ि ARA कपट चतुराई। RY पर कपा परम कदराई ॥ 


अस्तु, भगवान्‌ रामका जय-घोष आपको, हमको 
तथा सम्पूण राष्ट्रको त्रिजय प्रदान करे | 


¢ r” 


A 5 a e aaa | 


भगवारका स्वभाव > F 
सव प्रकारसे मलिन दीन अति हीन निराभ्रय। 
डुराचार-दुणुंण-रत जड पूरित विपाद-भय ॥ 
पुंसा भी, यदि मान सुझे ही अनन्य आश्रय । 
हो भरे शरणागत, कर टू सबसे निर्भय ॥ 
यह मेरा ब्रत है, मेरा खभाव यह निश्चय । 
मुझे न कोई शरणागत-सेचक सम अति AA I 

eC et 


HEEL EE 
EEE 
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श्रीमद्भगवद्गीताके aa अध्यायमें भक्तोंके छक्षण 
9 
दिये हैं । उन छक्षणोंमें एक लक्षण “अनारम्भ? भी है । 
° अन्तपेक्षः era उदासीनों गतव्यथः। 
० सन्नोग्स्भपरित्यागी ga: स मे प्रियः ॥ 
o ( गीता १२। १६ ) 
श्रीरामचरितमानसमें भी भक्तोंके छक्षण बताते हुए 
प्रभुने कहा है--- ˆ 


अनारंभ अनिकेत असानी । अनघ अरोप दूच्छ ब्रिग्यानी ॥ 


प्रायः यह समझा जाता है कि अनारम्भका अर्थ 
निष्क्रिय होना है। यह टीक है कि “अनारम्भ'्के 
Suar भक्त सांसारिक Aaa कोई रुचि नहीं 
लेता है और वह कोई कार्य खं आरम्भ नहीं करना 
चाहता है, किसी उद्यमकी An नहीं करता है, 
पर ऐसा करनेफे पीछे उसकी कोई तामसी प्रबृत्ति 
नहीं छिपी है । वह प्रमादी या आळसी नहीं है । उसके 


अंदर किसी भी परिस्थितिमें उचित कार्य करनेका 
बिश्वास है । उसके अंदर किसी भी RRA 


सामना करनेकी क्षमता हैं । जो प्रतिकूछ परिस्थितिको 
भी अपने अनुकूल कर सके और उसका अपने उदूदेश्य- 
AN प्रयोग कर सके, वही भक्त “अनारम्भ? है | यहद 
क्षमता---यह पौरुण केवळ भगत्रत-कृपासे प्रभुके चरणों- 
में तन-मनकै-्अर्पण करनेसे ही प्राप्त होती है । « 


भगवान्‌ श्रीरामने “अनारम्भ'का उदाहरण अपने 
जीवनमें चरितार्थ करके दिखाया | उनका सारा जीत्रन 
“अनारम्भ'का HSA उदाहरण Elo 


अब गुरु वसिष्ठसे शिक्षा लेकर राम पिताके पास 


` आये और वह समय आया कि अपने. पिंताके शाज- 
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कामें हाथा उसी समय विश्वामित्र उनकी याचना 
करने राजा दशरथे पास आये क्या उस समयतक 
राजा दशरथको पता नहीं थी कि राक्षस मुनियोको 
सताते हैं ? उनको पता हो या न्‌ हो, रामको तो पता 
था ही; क्‍योंकि उनका जन्म ही इसीलिये हुआ था | 
फिर भी उन्होंने राक्षसोंको मारनेकी, उनको नशर करनेकी 
कोई योजना नहीं बनायी और न तो विश्वामित्रके साथ 
जानेकी कोई उत्सुकता दिखत्लपी! | राजा दशरथने 
पहले ,तो राम-छक्ष्मणको भेजनेमें आनाकानी की पर 
बसिष्ठके कहनेसे ACA गये | 

A जाकर उन्होंने ताइकाकों देखा और उसका 
बध किया । फिर खुवाइको मार” मरीचको बाण मारा 
जो- उसको शतयोजन पार छे गग्रा-। SA इस बातकी 
चिन्ता नहीं की कि यह छा aa लौटकर दूने 
वेगसे मुनियोंकी सता सकता है, लाओ, इसकी खोज 
कर ठें और इसका पूर्ण अन्त कर डाले उन्होंने सुनियों- 
के añ वर्तमान वाधाओंको हटा दिया | आगे जो 
भी परिस्थिति आवे, उसके बारेमे वे a निश्चिन्त थे 
कि उचित समाधान करनेमें वे पूर्ण समर्थ हैँ । | 

यहाँसे उनको अयोध्या लौट जाना चाहिये था, पर 
इस Rea भी उन्होंने कोई उत्सुकता नहीं दिखायी । 
विश्वामित्रने कहा कि जनकपुर चलो तो वे वहाँ चळ 
दिये । जनकपुरमें पुष्पवाटिकामें जानकीजीको देखा । 
मनका उधर रुझान भी छुआ । इस स्थानपर तुळसीकी 
कलाका चमत्कार मिळता है | 

कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । 


कहत लखन सन रासु हृदय शुनि ॥ 
तात जनकतनया यह सोइ । 


अनुष ma जेहि कारन होई ॥ 


e 
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जासु बिलोकि TTA A a x sag राम dag भव 'चापा। नअ 

सहज पुनीत सोर मन्न छोभा! =« सेरहु तात जनक परितापा  ,_ ' 


सो q कारन जान विधाता । तब वे विश्वामित्रवों प्रणाम करके “खड़े हो गये । | 
wek सुभद अंग gg आता ॥ i 


र उसमें भी कोई आतुरता नहीं, कोई शीघ्रता नहीं । 
Gir कर सहज -सुभाऊ | E 
सलु कुषे पगु धरइ न काऊ ॥ ठाद भण उडि सहज Gual > | 
सोहि अपिसय प्रतीत सन फ्री । añ जुवा FRE छजाएं ॥ | 
जेहिं सपनेहुँ पर नारि च हेरी ॥ उनको अपनी शक्तिपर पूर्ण विश्वास था A उठकर , 
मन तो क्षुब्ध हुआ, पर उसका उपाय कुछ नहीं किया। कमळडंडीकी तरह धनुष तोड़ दिया । दूतोंने राजा | 
न तो विश्वामित्रसे ही कुछ कहा, न धनुषको उठानेका दरशरथको उस दृश्यका कितना मुन्दर वर्णन छुनाया दै | 
ही प्रयास किया ।, राना कि वे उस खयंबरमें आदिसे da ia सूप a ] 


आमन्त्रित नहीं थे पर जनकपुरीमें प्रवेश करनेके वाद 
वे राजा जनकके विशेष आमन्त्रित जन" हो “गये थे | 
खयंवर-भूमिमें उनके लिये विशेष मञ्चका प्रवन्ध था । 
सब मंचन्ह तँ संजू एक सुंदर faz Rara ।' 
मुनि aña dy तहे WR ARIS ॥ 
: ( रा० बा० २४४ ) 
यदि आरम्भमें धनुष उसनेमें कोई संकोच था तो 
जब सब राजा हार गये और धनुष नहीं उठा तव तो 


समिटे que पुक तें (रुका ॥ 
संसु सरासचु काहुँ न टारा। 

हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 
तीनि लोक महेँ जे भट सानी। 

सभ के सकति संशु धचु आनी ॥ 
सकछ उठाइ सरासुर RE! 

सोड हियं हारि गयउ करि फेल ॥ 
जेहि कौतुक KA उडाबा।” 


सोउ तेहि सभा पराभव पाचा ॥ 


तहाँ राम्‌ रघुबंस मनि सुनिअ महा अहिपाल | 
is चाप प्रयास E जिसि गज der नाल ॥ 
( रा० ate २९२ ) 


यह अनारम्मका जाग्रत रूप है | | 


धनुष उठानेमें कोई संकोच नहीं रहना चाहिये । राजा 
जनकने ते यहाँतक कहा--- 
च्य जनित्कोउ सखे भट सानी। 
बीर बिद्दीन मही में जानी ॥ 
तब भी वह 'अनारम्भ' ही रहे । लक्षमण तो अपना 
संतुळन खो बैठे । 
रघुबंसिन्द E जह कोउ होई। 
AÑ समाज अस कहद न कोई ॥ 
कही जनक जसि aga बानी। 
Rasa रघुकुल अनि जानी ॥ 
पर रामके मनमें न तो कोई रोष उठा, न उन्होंने 
यह ज्ञात होने दिया कि वे धनुध्र तोड़ सकते हैं । वे 
और न सही, रघुवंशियोंका बल दिखानेके लिये ही 
धनुषको तोड़ते | जब विश्वामित्रने ही उनसे कहा-- 
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जब घर लौट आये और राज्यकी जगह वनवास | 
Ma, तब भी वही विश्वासप्रेरित उदासीनता । कोई | 
चिन्ता नहीं कि घरके स्थानपर वन मिला, कोई चिन्ता'| 
नहीं कि वनमें कहाँ रहेंगे, क्या भोजन होगा, कहाँ | 
विश्राम dm नहीं । तभी तो गोखामीजीने | 
बन्द्नामें लिखा-- 
प्रसन्नतां ,या न गताभिषेकत 
स्तथा न मम्ले चनवासदुभ्खतः। 
gange- रघुनन्दनस्य मे 
सदास्तु सा मञ्जुळमङ्गळप्रदा ॥ 
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की हड्डियोंका e देखा | जब पता चळा A यह 
qadan खाये हुए मुनियोंक्ली हड्डियाँ हैं तो-- 
निसिचर हीन करउं मद्वि Ya उठाइ पन कीन्ह । 
सकल सुनिन्ह के आश्रूमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ 
(To Ho ९) 
“पनः तो किया, पर प्रथ्वीको राक्षसोंसे विहीन करने- 
का उपाय क्या किया; कोई प्रयत्न इस बातकों जाननेका 
नहीं किया कि ये राक्षस कहाँ रहते हैं ओर इनके नाझमें 
कौन-कौन ERA कर सकते हैं | कोई तो योजना 
बनाते । पर उन्होंने कुछ नहीं किया । पंचत्रटीमें रहते 
थे । गोदात्ररीका पानी पीते थे । लक्ष्मण कन्द-मूळ- 
ले आते थे, वें खाते थे और सीता और लक्ष्मणके साथ 
ज्ञानचर्चा करते थे । यहाँतक कि शूर्पणखाकी नाक-कान 
काटकर UR तो वजा दी गयी, पर खयं युद्ध 
आरम्भ न कर्के अपनी कुटीमें ही RRA सेनाकी 
प्रतीक्षा करते रहे । जो-जो वहाँ आया, मारा गया । पर 
इसके आगे कुछ भी नहीं | इस वातका प्रता ळगानेका 
कोई प्रयत्न "नहीं किया कि और राक्षस कहाँ रहते है 
और वे क्‍या कर सकते हैं ! $ 


सीताहरण हो गया । अव तो कुछ उपाय करते | 
पर अब भी वही अनारम्भकी दशा | सीताको खोजते- 
खोजते वे केवल संयोगसे वहाँ पहुँच गये. जहाँ घरसे 
निकाछा हुआ, भाईसे भयभीत सुग्रीत्र रहता था | क्‍या 
वह सीताकी खोजमें मदद कर सकता था R रामको 
तो अपनेपर विश्वास था कि वे प्रतिकूल परिस्थितिको 
भी अपने अनुकूल बना सकते हैं | अतएत्र उन 
gía ही मित्रता कर ळी और ऋछी-जेसे महाबलीको 
मारकर .सुग्रीवको ही किंष्किन्धाका राजा बना दिया । 

अव भी उनकी ओरसे रावण-्रधकी योजना नहीं 


सा०२ 


o À पहुँच गये | भरतको वापस कर दिया और , बैनी*। वे तो. बत्रळ सीताको त्रापस चाहते थे | पहले 
° अधिक दक्षिणमें चले गये | दण्डक वनमें जाकर मझुष्य- 


हनुमानके द्वारा, फिर अंगदके द्वीरा इस बातका प्रयास 
किया कि युद्ध न ह्ये और सीता वापस आ जाय । यह 
संदेह करनेका ` स्थान नहीं है कि उन्हें रात्रणको मार 
सकनेमें अपने ऊपर विश्वास नहा था, _न यह कि वे 
qa भयभीत थेन? केत्रळ अनारम्भकी भात्रना कि युद्धके 
आरम्भ करनेका Saa, HI हो, अपनी ओर- 
से कोई कार्य आरम्भ न करके प्रत्येक परिस्थितिका 
सामना करनेकी और उसको अपने अनुकूल वना सकने- 
की क्षमता ही इस ARTE था | 

जी्रनमें aga कम ऐसा होता हैँ कि हमारे मनके 
अनुकूछ परिस्थिति हमारे सामने आये । जब हम कोई 
कार्य नहीं कर पाते हैं. तो त्रिधाताकों दृषण देते हैं. कि 
क्या करें हमको उचित परिस्थिति मिळती तो हम यह 
करु लेते, ऐसे कर लेते, पर वास्तृवमें यह बीत हमारी 
अपनी अकर्मण्यतापर पर्दा PRAI मात्र है. । सच पूछिये 
तो हम ऐसे प्रयास करते रहते हैं किं जिनसे हमारी 
शक्ति क्षीण द्दोती रहती है और इसलिये जब उचित 
कार्यके लिये शक्तिकी आवश्यकता होती है तो वहाँ हम 
अपनेको अशक्त पाते हैं | इसीडिये 'अनारम्भ'्की 
इतनी महिमा है । व्यर्थके प्रयास आरम्प्र करना तो 
केबल शक्तिका हवास करना हैं । निरन्तर प्रयास तो शक्ति- > 
संग्रहका, उचित शिश्षा-ीक्षाका होना चाहिये | जब 
समय आवें तो उन संचित शक्तियोंका उचित प्रयोग 
किया जाय । ARA द्वारा गुप्तजीने भी qa 
कहलाया है--- 
छेका हील 


>=. A ~ Â© 


हं प्राकृतिक 
उनसे वहीं डरे कच्ची हो, 
जिनकी शिक्षा दीक्षाएँ ॥ 


जो भी कार्य या परिस्थिति हमारे सौभाग्य या 


° 
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दुभाग्यसे सामने आ जाय, उसका प्रभु-चरणोंमें मन दृढ़ ' अपनी शक्ति भर प्रयास करना चाहिय, जो भी फळ 


करके समस्त शक्तिसे सामना क्रिया जाय, इस आशासे निकले बह प्रभु-चरणॉमे अर्पित कर 
नहीं कि फल हमारे अनुकूळ होगा'|-फलछ कुछ भी हो, परित्यागीःका तात्य हैं । 
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प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकों संध्या तीनां 
समय--प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमे करनेका 
aaa विधान है । 'गृहस्थको तीनों संध्या करनेमें 
असुविधा हो तो कम-से-कम साथंकाछ और प्रातःकाछ 
तो संध्या करनी ही चाहिये; क्योंकि संघ्य' करनेसे 
लौकिक और आध्यात्मिक दोनों तरहके बळ प्राप्त होते 
हैं । संध्या न करनेसे उक्त दोनों तरहके बळ क्षीण हो 


जाते हैं, जिससे” मनुप्य-जन्मको सफल बनानेमें वह 


सदा असफळ रछता हैं | 


इसीळिये श्रृतिमें 'लिखा हे "नायमात्मा वलहीनेन 
लभ्यः अर्थात्‌ जिन्हें बळ नहीं है, उन्हें आत्माकी 
प्राप्ति नहीं होती; ` क्योंकि अन्तःञुद्वि और वाह्यशुद्विसे 
अन्तःकरण ( मतर) और वाह्यमकरण (Fa) बलिष्ठ 
होनेपर .अक्षैज्ञानदा' अधिकार प्राप्त होता हैं | 

झुक aa que पुस्तकमें सूर्याय देनेके 
पश्चात्‌ सूर्यकी ग्रार्थनाक्रे चार मन्त्र हैं | जिनमें अन्तिम 
मन्त्र E— 

ॐ agaaa पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। पञ्येम 
UT शातम्‌, जीवेम शरदः शतम्‌, श्टणुयाम दारद्‌ः 
शातम्‌, प्रत्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद्‌ः रातं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ | 

इसका अभिम्राय यह हैँ, संध्या करनेत्राला प्राणी 
इश्वरसे प्रार्थना करता हैं कि È देव ( परमात्मा ) ! वह 
चक्षुखरूप प्रकाशमान ज्योति हमारे अन्तःकरणको 
प्रकाशित करे | उस प्रक्राशसे हम सौ त्रषतक देखें 
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सौ वर्षतक जीवित रहें, सौ वर्षतक सुनें, . सो घपतक 
बोले, अथातू बोळनेकी शक्ति, वनी रहे, ज़िससे हम 
अपने मनके भावको प्रकट करनेमें असमथ न हों | एवं 
अपने सी तके जीत्रनम कभी अमात्रभ्रसत्ज न रहे |? ये | 
हैं मनुष्यकी कामनाएँ । मनुष्यका खमात्र है कि वह | 
अपने वचनकी पठुतासे दूसरेको अपना आज्ञाकारी | 
वनाना चाहता हैं| अतः ब्र॒ धातुके पहले “प्रः उपसग 
लगा है । और क्रियाओंमें उपसर्ग नहीं है | प्रन्रबाम, | 
अथात्‌ बाकशक्ति हमारी कभी न घटे | वाकू-शक्ति 
इन स॒व शक्तियोंमें प्रधान है; क्योंकि हृदयभत अनुभवको 
प्रकाशित करनेका एकमात्र वचन दी साधन हैं। | 
भगवान्‌की स्तुति करनेका अथवा ब्रह्मका उपदेश देकर | 
दूसरेको ब्रहमप्रासि करानेका साधन वाकूशाक्ति ही है । ' 
ऐतरेयोपनिअद्के शान्तिपाठके मन्तरॉमे मन और | 
वचनके एक होनेकी प्रार्थना इश्वरसे की गयी है | यथा-- | 
३ चाङ मे मनसि प्रतिष्टिता, मनो मे वाचि | 
प्रति्ठितम्‌, आविरावीमं एधि । चेदस्य म आणीस्थः) | 
श्रुत मे माप्रहासीः, अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यत' | 
वदिष्यामि । सस्यं वदिष्यामि । तन्मानबंलु, तदू- , 
वक्तारमवतु, अवतु मामवतु चक्तारमवतु चक्तारम्‌। | 
इस शान्तिपाठमें बचनको मनमें और मनको | 
qa स्थित होनेकी प्रार्थना है | तात्य यह है कि | 
मन और वचन दोगों. एक होनेसे जो कुछ हम बोळे 
वह सत्य होगा; क्योंकि मनमें कुछ और वचनमें कुछ 
दुरजनोंका हुआ करता है, मन और बचन दोनोंमें एकता 
सह्ननोंके बचनमें होती है । जैसा कि छिखा है--- 
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मनुश्यन्यव्‌, वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ | 
मनस्येकं वचस्येकं कमंण्येक महात्मनाम्‌ 
| अतः वाक्‌-दक्तिकी अधिष्ठात्री देवी सरखती है । 
जो ज्ञानखरूप È | इसकी उपासनाके बिना मनुष्यका 
। जीवन निष्फळ हो जाता है | उपयुक्त शान्तिपाठ यही 
। वतळाता हैं कि मेरे मन और वचन दोनों एकमें मिल 
जायें, जिससे हम दूखरेको धोखा देनेके छिये झूठे 
व्यवहार न कर । इन दोनोंके एक होनेमें ज्ञानकी 
Ea ° है, अतः उपासक कहता है कि हे आत्रि: | 
'  प्रकाशखरूप अर्थाद्‌ ज्ञाबखरूप ईश्वर मुझमें एधि रहो । 
। मतळत्र यह है हममें सदा ज्ञान और विवेक-शक्ति रहे, 
। जिससे हम भले-बुरेको सोच सकें । ऐसे वचन न बोलें 
' जिससे इस भवसागरमें ही गोते छगाते रहना पड़े | 
अतः उपासक मन और वचनसे प्रार्थना करता है कि 
तुम दोनों वेदविहित qe कर्मोको ही छानेत्राले वनो । 
जिससे मैं वेदविरुद्र किसी aa न सोचूँ और 
न किसी दूसरेको ऐसा उपदेश करूँ जिससे उसके 
| कल्याणमें बाधा हो । मैंने आजतक शुरुसे जो कुछ 
। सुना हैं, अर्थात्‌ आचरण करनेके लिये सुना है वह 
। मुझको छोड़; न दे, तात्पर्य यह है कि गुरुप्राप्त जो 
ज्ञान हैँ, उसको में भूल न जाऊँ और इस अध्ययनसे 
में रात और दिनको Me दूँ 
रात में उस ज्योतिखरूप त्रह्मका चिन्तन करूँ, रात्रिमें 
मी मैं निद्राकी स्थितिमें त्रह्मका ही खप्त देखूँ और जब 
जग जाऊँ तो फिर उसीके चिन्तनमें ळग जाऊँ, जिससे 
्रह्मज्ञानसे कभी त्रियुक्त न होऊं | इससे फळ, क्या 
मिलेगा कि ऋतं वदिष्यामि, अर्थात्‌ श्रेष्ठ शब्दोंको ही 
बोदधँगा | श्रेष्ठ शब्द वे ही हैं, जिनसे स्रसाधारणको 
लाभ हो, किसीकी हानि न हो और किसीको भी अप्रिय 
न हो । वं में सत्य बोळूँगा । सध्य” इश्वर है, उसीका 
्रतिपादन करूँगा । झूठ जो माया है, उसके FAN 
खयं नहीं फंसूँगा और सत्य उपदेशके द्वारा दूसरेकी भी 
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उससे रक्षा कह | वह बरह्म मेरी रक्षा करे और मुझे 
शिक्षा दनेत्राळे मेरे गुरुकी भी र्रा करे | 

aa, ह्ान्तिपाठमें लिखा है-*- 

aS कर्णेभिः ua देवा 

° भद्रं पझ्थूमाक्षभियंजत्राः 
स्थिरेरज्ञेस्तुप्ठुबांसस्तंनूमि: 
व्यशेम देचहितं यदायुः ॥ 

अर्थात्‌ हे देवगण la अपने कानोंसे सदैव 
कल्याणकी ही बातें सुनें | कानोंसे, कभी मानसिक कष्ट 
देनेत्राल aa cea न-सुरने, देखें भी तो केव्रल 
कल्याण करनेत्राळी तरस्तुओंको, sa, भगवानके विग्रह 
आदिको या शाख्नोंको देखं । अपने दृढ़ अङ्गसे उस ` 
TERA यजन करते हुए, जितनी हमारी आयु है, 
सम्पूण अपनी आयुको हम देव (ब्रह्म ) की सेत्रा करते 
इए भोगे । ९० 

भगव्रानका स्तुति करते इए एक भक्तने भी कहा E 

मूकं करोति चाचाळं a aa शिरिम्‌। 

REN तमहं चन्द्रे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

A अनुवादखरूप महात्मा तुळसीदासजीने भी 
अपनी स्तुतिमें लिखा हैँ- - l 

सूक dí ब्राचार q चढइ गिरिबर गहन । 

जासु कृपा सो दयाळ HIS सकल कार्मल AETI 

इसका अर्थ स्पट हैं कि जिसकी कृपासे गूँगा' 
मनुष्य भी वक्ता हो जाता है और ळॅगड़ा आदमी 
पर्वतको पार कर जाता है, ऐसे परम आनन्दखरूप 
माघत्र भगत्रान्‌ अर्थात्‌ विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । 

इसमें एक व्रिचारणीय विषय है कि भग्वत्कृपासे 
जिस तस्तुकी प्राप्ति होती है, वह हर तरहसे स्वच्छ 
और सर्वथा निर्दोष होती है, फिर भी कत्रिने मूकको 
वाचाट होनेको क्यों कहा; क्योंकि वाच्‌ AA आळच्‌ 
्रत्ययसे त्राचाळ शब्द बनता हैँ | इसका नियम है 


'आळजाटचौबहुभाषिणि' साथ ही वार्तिककारने लिखा 
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Gea इति वक्तव्यम! बहुत कुत्सित--निन्‍्देनीय - i अन्त 
Saa बोलनेवालेकी वाचाल कहते हैं । उसी UR 
यह भी लिखा हैं क्रि “यस्तु ~ i g 
बाग्मी AT । अतः SA 


यदि कवि कहते-तो अच्छा होता । यद्यपि भक्त काविने 
भगबल्क॒पाकी उत्कृश्ता बतानेके विचारसे ऐसा लिखा है; 
क्योंकि जो Bege गूँगा है, एक शब्द भी नहीं बोल 
सकता, वह बहुत बोलने A, तो भगवानकी कृपामें 
असम्मवको aa करनेकी शक्ति है, ईस वातको 
प्रकाशित किया है ) ," 
मनुष्य-जन्म और शरीरस्थ इन्द्रियोंकी सार्थकता 
भगानकी सेवामे समर्पित होना डी है | श्रीमद्भागवतमे 
वेदव्यासजीने लिखा है--- 
AS चतोरक्रमदिक्रमान्‌ ये 3 
U zad: कणपुरे नरस्य । 
Gaara सूत 
न ज्ञोपगायत्युरुगायगाथाः ॥ 
परं पद्चकिरीटजुप्ट- 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्‍्मुकुन्दम । 
. शावौ करौ नो कुरुतः सपयां 
„हिरेल॑सत्काञ्चनकङ्कणो T 
बहाँयिते Y नयने नराणां 
“लिङ्गानि विष्णोन निरीक्षितो ये । 
पादौ बुणां तो द्रुमजन्मभाजौ 
क्षेत्राणि नाचुब्रजतो हरेयौं ॥ 
जीवञ्छवो भागवताङप्निरेणु 
न जातु मत्योंऽभिळभेत यस्तु | 
श्रीविष्णुपद्या मडुजस्तुलस्याः 
शचसञ्छचो यस्तु न वेद्‌ गन्धम्‌ ॥ 
(२।३।२०-२३) 
केब्रछ सांसारिक विषयो- 
परंतु इनका यथार्थ उपयोग 


भारः 


मनुष्य अपनी इन्द्रयोंको 
पभोगका उपकरण मानते हैं; 
भगत्रात्‌की सेत्रामें ही हूँ । 


और यह भी समझना चाहिये किं कामनाओंका 
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इससे उपर उठ जाओ । त्रिगुणमें रहनेसे तुमको | 
guía aer होता El अर्थात्‌ रजोगुण और | 
तमोगुणके प्रभावसे अज्ञान होता हैं और ARA ही 


कहा है--- ३, 
कामात्मता न प्रशास्तान चेवेहास्त्यकामता। | 
कास्यों हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च ज़ेदिकः ॥ | 

(२।२) | 
अर्थात्‌ कामनाके साथ किसी कर्मको नहीं कंरना | 
चाहिये । फिर उन्होंने ही यह भी कहा कि विना | 
कामनाके कर्म करना सम्भत्र नहीं हैं; क्योंकि अत्रईय | 
कर्वन्यरूपसे विहित तेदाध्ययन भी तो काम्यकर्म ही | 
है । क्व्यपाळनरूप फछकी आकाङ्क्ष उसमें भी | 
है एवं वेद-विंहित यज्ञादिक कर्म भी फळम्राप्तिकी | 
अभिळाषासे ही करनेको लिखा हैं । फिर मनुष्य | 
निष्काम कैसे हो सकता है १ इसलिये गीतःमें भगवानूने | 
उपदेश देते हुए अर्जुनसे कहा है-- 
ura चेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन। 
fa नित्यसत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
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यावानर्थ उदपाने a: संप्लुतोदके । 
तावान्‌ स्वेषु Mig ब्राह्मणस्य विजानतः N 
(२, | ४५-४६ ) | 


अर्थात्‌ वेदोमें यज्ञादिके जो विधान सकाम कर्मके | 
qe गये हैं, वे त्रिगुणात्मक हैं । तुम इन तीनों | 
गुणोंके प्रभावसे ऊपर हो जाओ । यह सुख-दुःखादि | 
न्द्र तो उनके PAE मायामें फँसे हुए हैं । तुम | 
सुखः | 


a] 
| 
} 
| 
| 
} 
l 


, 


° ` संख्या है ] 


` r 


AAAA 


भारतीय संस्कृतिकी ये 


विशेषताएँ अपने 


& AAA TTT च व्च 


€. Y ¢ 
a उत्पन्नः कीजिये 


“ETERNA अनुमत्रका कारण हैं | अतः A, होती है । समादिकी प्राप्तिके लिये जो यज्ञादिका 


खरग और नरककी af बात जो RA हैं, वह 
SAR आशासे कर्म करनेत्राळोंके लिये ही हैं | 
तुम केबल सत्यनिष्ठ हो जाओ । अर्थात्‌ कत्तव्य समझकर 
कर्म करो, झळ्की आशा न रक्खो । सिद्धि और 
असिद्वि--दोनांको एकु समान समझो, न सिद्धि होनेपर 
्रसन्न होओ और न असिद्विसे दुखी होओ। . 

” इसी ज्रातको भगत्रानूने योगशब्दसे गीतामें कहा है | 

यथा--- ° 


` योगस्थः कुरु कमौणि सङ्गं ARU धनञ्जय । 


Raakaa: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
इसलिये अपनी वासनाकी तृत्तिके विचारसे जितने 
कर्भ किये जाते हैं, उनसे दुःख होता है . और 
are जितने कर्म किये जाते हैं उनसे GRA 


अनुष्ठान किया जाता हैँ, उसँसे आत्यन्तिक qa 
प्राप्ति नहीं; होती; क्योंकि ROA मत्यलोकं 
विशन्दि” अर्थात्‌ पुण्यका प्रभाव जवतक रहता हैं, 
तभीतक e निवास रहता हैं, पुण्यका फल जब 
नए हो जाता a पुनः इसी EA ARA 
आना पड़ता है । , 

अतः यदि ऊपर छिखी हुई जो कामनाएँ E वे 
यदि भगबत्सेवार्थ की जायँ तो उनसे आत्यन्तिक सुखकी 
प्राप्ति हो सकती है; क्योंकि वामूज्ञाएँ बन्मनर्म कारण 
नहीं, बल्कि अपनी इच्छाकी पूर्तिके छिये कामना करना 
बन्धनमें? हेतु हैं ।, इसी खार्थबुद्धिका नाम आसि 
है । आसक्तिपूर्ण कर्म करनेसे भत्रसागरकी RN 
ETA रहना पड़ता हैं | 


भारतीय deta ये विशेषताएँ “अपने चरित्रमें उन्न कीजिये 


( ढेखक--ड्राकटर भीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ५०, पी-एच७ डी०) a 


प्रत्येक व्यक्तिकी आन्तरिक इच्छा यही होती है किं 
बह सुग्ब-श्ान्तिसे रहे, अधिक-से-अधिक्र “जीवनका आनन्द 
लेकर dls तक आन्तरिक शान्ति और संतोषका रस 
लूटता रहे । हिंदू विद्वानों और तस्त्वदशियोने समय-समयपर 
इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये ऐसे विचार तथा 
कार्यके रूप स्थिर किये हैं: जिनके अनुसार आचरण करनेसे 
समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख-साधन प्राप्त हो सकते 
हैं; ब्यक्ति और समाज आनन्दित रद्द सकते हैं और एश्व्ीपर 
खर्गकी सृष्टि हो सकती है । यदि. हिंदूधमंके इन Bar 
अनुसार जोबन ढाल लिया जाय तो मनुष्यका जीवन 
मधुर तथा सफल वन सकता है और दमारे समामे .देवत्वक्रा 


Ed सकता हे। हिंदू संस्कृतिमें जिन उपयोगी तत्तों- 
का समावेश देश उसमें तत्वज्ञान आगम अनुभवके वे मूळ 
सिद्धान्त रक्खे गये दंश जिनकी जीवनमे ढाळ्नेसे आदमी 
सच्चे añ “मनुष्यः बन सकता दै 


आप भारतीय संस्कृतिकी इन निझेषर्ताओंको 
अपने जीचनमें उतारे , 
भारतीय संस्कृतिके अनुसार आपका दृष्टिकोण 
सांसारिक बातौंसे बहुत ऊँचा उठना चाहिये । हिंदूधमेमें 
संस्कृतिको प्रधानता दी गयी दे । हिंदू तत्वदरियोंने संसारकी 
व्यबहार वस्तुओं व्यक्तिगत जीबन-यापनके ढंग और मूलभूत 
सिद्धान्तंमिं पारमार्थिक दष्टिकोणको ही महत्त्व दिया दै । 


विकास हो सकता हैँ । 

Graa. मदान्‌ उपयोगी मानवधम है । यह अति 
व्यापक TRATUA दै तथा A मानव मात्रके लिये 
कल्याणकारी दे । दिंदू दशान आंर भारतीय संस्कृति मनुष्ये 
ऐसे भाव और विचार, जाग्रत्‌ करती देश जिनपर आचरण 
करनेसे हमारा समाज स्थायी रूपसे सुख और शान्तिका अमृत 


आपको मी क्षुद्र सांसारिक सुखोपभोगको ARA ऊपर उठकर) 
बासनाजन्य RA सम्बन्धित साथारण सुखोंसे ऊपर उठकर 
आत्मभाव विकसित करना दे । हमारे यद नेतिकताकी 
रक्षाके लिये सदा यही प्रयत्न किया गया दे । 

भारतीय Pra aan सूक्ष्म आधार 
जिन मान्यताओंपर रकला दै, वे संक्षेप इस प्रकार ई--- 
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७८२ हल ie 


Mn”. 


१-सुखका केन्द्र--आन्तर्रि AYAI 
भारतीय ऋषि खोज और अनुभवके आधारपर इस 
fora पहुँचे थे कि मनुष्यकी च्रिरन्तन ANED 
सुख-शान्तिकी ठपलब्धि इस बाह्य A या प्रकृतिकी 
भौतिक सामग्री या इन्द्रियौंके क्षुद्र AAA दुस्‌, करनेकी 
नहीं हो सकती । पार्थिव आकर्षण हमारी, तृप्णाआँको 
बढ़ानेवालाहै। 7. " 


एक बासनाकी पूर्ति दूसरी नयी वाउनाकों जन्म देती 
है । मनुष्य धनके पीछे, उसे सुखका साधन समझ, पागलोकर 
तरह दौड़ता हैं; अपार धनसंग्रह करता देश अनियन्त्रित 
काम-क्रीड़ामें सुख a है; लट़लमोट और क्षुद्र स्वार्थ- 
साधनके लिये दूसरोंको ठरंता है। Mah छल-प्रपञ्च 
नाना प्रकारके षड्यन्त्र करता दे; Ara नशेवाजी, 
इष्या-द्वेपमे a होता ददेश पर स्थायी सुख ओर आनन्द 
नहीं पाता । ० 


हिंदू तत्त्ववेत्ताओंने उपयुक्त qa देखकर ही 
यह निष्कर्ष निकाला धा८कि स्वार्थपरता और araña भोग 
कदापि स्थायी आनन्द नहीं दे सकते। हमारे स्थायी qa 
केन्द्र भौतिक सुख-सामग्री न होकर ANART A है । 
इस आन्तरिक शुद्धिके, लिये हमारे यहाँ नाना विधानोंका 
क्रम रक्खा गया है । त्याग, बलिदान, संयम और उपवास-- 
वे अमोघ उपाय हूँ, जिनसे आन्तरिक शुद्धिमें प्रचुर सहायता 
मिळती है । 


२-अपने साथ फाई ओर दूसरोंके साथ उदारता 
भारतीय, संस््तिमें अपनी A ऊपर कठोर 
नियन्त्रणका विधान है.। जो व्यक्ति अपनी वासना और 
इन्द्रियोंके ऊपर नियन्त्रण कर सकेगा, बद्दी वास्तवमें quí 
सेवा-कार्यमें हाथ बटा सकता है । जिससे खुद अपना शरीर 
अपनी इच्छाएँ, अपनी पञ्च-प्रक्कति, वासनाएँ ओर आदतें 
ही नहीं adb वह क्या तो अपना हवित करेगा और 
क्या लोकहित | इन्द्रियांके सायाजालसे सावधान रहिये-- 
'बरूवानिन्द्रियम्रामो चिद्वांसमपि कर्षति’ 
( श्रीमद्भागवत्त ९ । १९ । १७.) 
अर्थात्‌ सावधान) ये इन्द्रियां बहुत बलवान हैं । 
ये समझदार आदमी तक्को अपनी तरफ खींच लेती हैं | 


अतः भारतीय des सदा अपनी ui 


कल्याण 


| “8९ 


eo 


eT A ~ ne 


(काम, क्रोध, लोम, मोह) वामना, ईर्ष्या, द्वेष) की ' 
ग आपनी ' 


añ कडाईकी व्यवस्था की है । या 
rra नियन्त्रित न करगे तो हमारी बहुत-सी उपयोगी 
झक्तियोंका इन्हींकी पूत्तिमं अपव्यय हो जायगा,। 


आदर्श भारतीय बह हेश जो दम) दान एवं दया- 
(aa द द दसे दमन) दान तथा दयाका ही, उपदेश किया 
था--) इन तीनोंका पालन करता दै। इन तीनोंम भी विशेषतः 
दम ( अर्थात्‌ इन्द्रियदमन ) भारतीय तत्त्वदर्शी पुरुषोक्र 
सनातन धर्म है aaa आदमोके आत्मतेज और, 
पुरुपार्थंको बढ़ानेवाछा दवै । अपनेको संयमित करना परम 
प॒वित्र और उत्तम है। गंदगीसे, रोकना मनुष्यको ऊँची 
चीजोंकी और बढ़ाता दै । अपनी आध्यात्मिक और नेतिक 
शक्तियाँ बढ़ाकर ही हिंदू पाप-रह्वित और तेजम्बी) झूरवीर 
ओर बीयंबान्‌ बनता दे | 


संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, झुभ कर्म अथवा 
सम्पूर्ण यज्ञोके फल हैं; उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व 
अधिक है । दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ युद्धि 
नहीं हो सकती । अतः इन्द्रिय-दमनमे द्वी उन्नतिका प्रारम्भ 
मानना चाहिये । 

भारतीय संस्कृति जहाँ एक ओर इन्द्रिय-संदमका उपदेश 
देती है) वहीं दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक उदार होने, 
सेबरा-सदायता ओर सहयोग करनेका आगर करती है। 
सच्चे भारतीयको सदेव दूसरोंका कार्य पूर्ण कःने और जो 
चन पड़े सेवा करनेके लिये सदा तेयार रहना चाहिये--- 


आस्मोत्कप न मार्गेत परेषां परिनिन्दया । 

aya मार्गेत बिप्रकषं पृथग्‌ जनात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दूसरोंकी निन्दासे अयनी उन्नतिक्रो कभी न 
देखे | अपने aque ही दूसरे मनुष्योकी जो उन्नति 


चाहे! बद्दी सच्चा भारतीय है । भारतीय संस्कृतिके 


उपासक” सदा fal अपनी झरणमें आये हुए. और 
अतिथियांके सह्दायक होते हैं । 
भारतमं सदा दूमरोंके साथ उदारताका व्यवहार रहा 
है। जो लोग ana मारनेके लिये आगे, जिन्होंने विप दिया 
जिन्होंने आगमे जळवाया) जिन्होंने हाथियोंसे रॉदवाया और 
जिन्होंने "HA ¿umm उन सबके प्रति भी भारतीय 
संस्कृति उदार रही है | हमने a भगवानको dat 
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ATA RD इश्वरका रूस मान; AAF 


a ? 


संख्या ३ ] . 


añ विष्णु) सर्पमें विष्णु, aei विष्गु और RA 


भगवान्‌ विष्णुको देखा हैः तो फिर मनुष्योकी तो बहुत 

~ s. 
ही ऊँची वास है | हम ज्रीवमाचको प्यार करनेवाले 
उदार जाति रहे हू A 


दूसरोंको दुःखग्नस्त देखकर gema द्रवित हो जाना और 


दुःखको अपना ही दुःख मानकर उसे मिटानेकी 
चेष्टाका नाम दया'है | दयाद्दीन मानव तो राक्षस है । 


5 ३-सद्भावोंका विकास 


° मनुष्थक्री अन्तरात्मामें दवे पड़े हुए. सद्विचार और 
सदूभाकेको दूसरोंके साथै अधिकाधिक विकसित एबं चरितार्थ 
करना भारतीय AERE एक तत्त्व है । 

भारतीय संस्कृति मन्ुष्यकी अन्तरात्ममिं संनिद्दित 
सद्भावोंके विक्रामपर अधिक जोर देती दै । 'शील हि 
शरणं सोम्य’ (aa) सत्‌-स्वभाव ही मनुष्यका रक्षक 
है । उसीसे अच्छे समाज और अच्छे नागरिकका निर्माण 
होता है| हमारे चरित्र और स्वभावमें बड़े-बड़े गुण भरे 
पड़े दें । हमारे यहाँ कहा गया दैन 
तीर्थानां हृदय तीर्थ छुचीनां हृदयं शुचिः । 
(Ho Ho शाक To १९३। १ ) 
“सर्व AR हृदय ( हमारी यह अन्तरात्मा ) 
ही परम तीश है । सब पवित्रताओं।में अन्‍न्तरात्माकी पवित्रता 
ही मुख्य हैं |? 
इम, यदद मानकर चले कि जो कुछ महत्त्वपूर्ण हैः 
देवत्व दै, उन्‍नतिशील तत्त्व हैं, वे सब हमारी अन्तरात्मामें) 
हमारे गुप्त मनमेंश दमारे स्वभावमें झुरूसे ही मोजूद हैं । 
हमारे अंदर साक्षात्‌ भगवानका निवास है--- 
` ज्ास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः। 
तमृते. परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥ 
( विष्णुपुराण १। १७। २०) 


प्रदेशक हैं । उन परमास्माको छोडकर और कोन किमीको 
कुछ सिखा सक्ता है |? Eos 
भारतीय संस्कृति हमें दूसरोके प्रति उदारताका व्यवहार 
करनेपर जोर देती है | हम मनुष्यकी पूजा करें । मनुष्यको 
मनुष्य नहीं। ईश्वस्का रूप मानें; सभी बन्‍्धु-बान्धबोंको 
ANT परमात्मा- 


संस्कृतिकी ~ ` bas y ES Cp E कीजिये 
भारतीय की ये विशेषताएँ अपने चरित्रमें उत्पन्न कीजिये 
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का अंश समझे | इस सदूब्यबह्मरसे हम ईश्वरक्की उपासना 
B करते हं। अपने अंदरसे हमें अमृतका प्रवाह बद्माना 
चाहिये, ज्जिससे दूसरे भी अपने व्यक्तित्वको अधिकाधिक 
विकसित, E और आगे बढ़ते रहेँ । दूसरोंको आगे 
बढ्नेमें a करना भी धर्मका-एक अङ्ग दै । 


¿ARMA ARRE घटाकर 
विश्वहितकी, ओर ध्यान 

अपनी स्वयंकी जरूरतोंकों कम करके? अपने स्वार्थसे 
समय बनाकर, अपनी निजी आवश्यकताओंकों घटाते 
रहना और अपना अधिक समय शक्ति तथा योग्यता 
विश्वःहितमें लगाना हमारा आदशब«रही है। 
. खुद कमसे-कम खा-पहिनकर दूसरोकीः पीड़ित और 
दुखी जनतांकी अभिकसे-अधिक सेवा करना, स्वादके 
लोभसे अधिक भोजन न करना और विलास तथा Rar 
AM विलारिताके aa न पद्दिनना हमारे देशकी पुरातन 
परिपाटी रही दे । हे 
„ ` भोजन इसलिये किया जाता है क़ि शरोर स्वस्थ रहे 
और उस शरीरसे अधिक-से-अधिक विश्वकी सेवा की जाती 
रहे । भारतीय. AA पुजारीके लिये यह जरूरी है कि 
उसके वस्त्र सादे ओर स्वच्छ हाँ और उनमें किसी प्रकारका 
दिग्वावटीपन न हो । वदद कम-से-कम सोये ओर सांसारिक 
Rara अपनेको aa EA । अपनी आवश्यक्रताओंसे 
समय निकालकर दी आदमी दूसरोंकी सेवा कर सकता है। 
जिसे अपनी जरूरनें पूरी करनेसे ही छुद्रसत मही देश वह 
दसरेका क्या भला करेगा १ 

हमारे ara भी ऐमे-ऐसे हुए हैं, जो पूरे राज्यका संचालन 
करते हुए भी उनमे संथा अनासक्त रहे हैँ। उन देव 
नुल्य maria अपने शरीरतकका मोह नहीं किया था । 


मदारात्र जनक इगीलिये विदेह कहे जाते थे; क्योकि 


` चे राजा होते हुए! भी उसमें लिप्त नहीं थे । विरक्तशिरोमणि 
qe स्थित भगवान्‌ विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्‌के . 


श्रीशुकदेव जी; जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश लेने गये, उस 
परम ज्ञानीके सम्बन्धर्म क्या कहा जाय ? 
~ 

तुलाधार वेदय थे । अपनी व्यक्तिगत जरूरत घटाकर 
त्रे सदा अपने ग्राइकका अधिकसे-अधिक हित देखा करते 
थे (ARA याजञवरस्क्यने एक कोपीन ओर जळपात्रके 
अतिरिक्त अपने पाम कभी कुछ नहीं रका था । 

श्रीकदेवजी तथा श्रीशंकराचार्यजी-जैसे विरक्त ara 
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संत और विद्वान्‌ सदा लोकहिता काम करते RAN 


दूसरोंका अधिक-से-अधिक भला कर जाये, यद्दी उनके 
जीवनका स्वभाव था । इस प्रकारके अनेक भारतीय MERA 
निष्काम भावसे परोपकार और प्राणिमात्रकी सेनाको अपने 
जीबनका ध्येय बनाया था । आप भी यह 'मनोईत्ति अपने 
स्वभाव विकसित करें .ओर जितना. बन पड़े जनताकी 
सेवा करें | ब 

भारतीय संस्कृति आपसे कह रही दै-- 

E मनुष्यो ! अपने zo विश्वप्रेमकी ज्योति जला 
दो । दीन) द्दीन, रोगी, दुखी--सबसे प्रेम करो । अपनी 
भुजाएँ पसारकर प्राणिमामरको प्रेमके पाइामें बाँध लो । विश्वके 
कण-कणको अपने प्रेमकी सरितासे साँच दो । 

“विश्वप्रेम बह RARA दिव्य रस है; जो एक दृदयको 
दूसरेसे जोड़ता है। यह एक़ अछोकिक शक्तिसम्पन्न जादू- 
भरा मरहम दै, जिसे लगाते ही भब घाव भर जाते हैं, 
सारे रोग दूर हो जाते हैं । 

“सच्चा जीना आदे और मदवत्‌ उद्देश्यके लिये जीना 
है । जबतक जीना है।*विश्व-हितके लिये जिओ । 

“अपने परमपिज्ञा परमात्माकी सम्पत्ति (quí अधिका- 
घिक भले ) को सम्हालो, | यहः सब तुम्हारी है । तुम्हें 
दूसरोंकी अधिकाधिक सहायता करते रहना चाहिये | 

“सबको अपना समझो ओर अपनी चीज़की तरह विश्वकी 


समस्त वस्तुओंकों अपने प्रेमकी छायामें रक्खो । सबको 
आत्मभाव और आत्म<ष्टिसे देखो ।? 


७-शुद्ध Fara ही उपयोग करें 
भारतीय संस्कृति" अपने परिश्रम और अनुशासनसे 
प्रात्त ईमानदारीकी कमाईपर ही जोर देती है | हम खुद 
मेहनत कर) हाथ-पाँव चलाते रह, दूसरोंके AR न 
पं | जीवनभर अपने पसीनेकी रोज़ी खाते रहें-यह हमारा 
आदर्श है | 
अपमित्य धान्यं यज्ञघसाहसिंद | 


( अथर्ववेद ६। ११७। १) , 


अर्थात्‌ ऋण लेना एक प्रकारकी चोरी है | ( हमें 
उततेमें ही अपना खे चलाना चाहिये जितना हम कमाते हैं |) 
हम अपनी सात्तिक्र कमाईसे अधिक खचच न करें | पापकी 
कमाई जन्म-जन्मतक दुःखरूपी ` नरकमें पड़े रहनेक्री 
तैयारी है । 


[ भाग ४१ 


रमतां पुण्या a: पापीस्ता अनीनशम्‌। 
० ( अथर्ववेद ७ । ११५। ४) 
अर्थात्‌ पुण्यसे कमाया हुआ धन ही सुख देता है। 
जी पापयुक्त धन है? उसका मैं नाश करनेवाला बनू । 
सच्चे परिश्रम, उचित याधनों ओर ईमानदारीसे जो 
कुछ भी प्राप्त हो जाय उसीपर जोर दिया गया. है | 
सर्वेषामेव शोचानामर्थशोचं परं Al 
योऽथे शुचिर्हि स शुचिन gr छुचि: ॥ , 

; ( मनुस्मृति ७ । १०६ ), 
` सब aa धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ-है। जो 
इमानदारीसे कमाकर खाता है, बद्दी व्यक्ति धनकी इष्टे 
शुद्ध कहा जा सकता है। मिट्टी या जळंक्री शुद्धि? सच्ची 
शुद्धि नहीं कही जा सकती । ; 

तात्पर्यं यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और 
न्यायसे धन कमाता देश वह शुद्ध है । जो अन्यायसे 
द्रव्य हरता ददै, किंतु मिट्टी लगाकर जळसे स्नान करता है; वह 
केबल शुद्धता और स्वच्छताका दिखावा मात्र करता है । 

हमारे यहाँ कहा गया दै-- 

ग्र पतेतः पापि लद्विम। 
( अथर्ववेद ७। ११५। १) 

अर्थात्‌ पापकी कमाई छोड़ दो । अपने श्रमले, पसीनेकी 
कमाईसे ही मनुष्य सुखी वनता है। . - 

याद रखिये,,धन उन्हके पास ठददरता है; जो सद्गुणी 
र दुर्गुणीकी विपुल सम्पदा भी स्वल्पकाले नष्ट हो 
जाती है । 


e 


R -दानाय - चोदय। 

( अथववेदः ३ । २० । ५:) 
दान देनेके लिये धन कमाइये । संग्रह करने या 
बिलासिताके लिये धन नहीं कमाना चाहिये | 
अपनेको एकाकी नहीं, विज्ल-मानवकी 

`A 
महान्‌ मशीनका एक जो मानना - और 
अपने data सार्थको परमार्थ 
( परोपकार ) में भुला देना 


आप यह मानिये कि समस्त Aa ही हमारा प्राण 
बिखरा पड़ा है । सब '्राणिमात्रमं आत्मा , समष्ठि्पसे 
फैला हुआ दै । वहाँ सब समान हैं | हम सब एक ही 
विराट मशीनके कळपुे हैं। अतएव सबको समान रूपसे 
प्यार-दुळार देना चाहिये । हिंदू मानता है कि वह शरीर 
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`. ° प्राण सबमें व्याप्त है; एंक ही विराट आत्माका सबमें प्रकार! 


है। एक दी संका प्रतिविम्ब सबंत्र जगमगा रहा है*। 
हमारा सम्पूर्ण समाज एक बड़ा शरीर है और हम सब 
उसके अङ्ग मात्र हैं। नरनारायण, जनता-जनादैन, विराटू- 
पुरुष आदि AH यही भाव भरा हुआ है। हमें अपना 
आत्मभाव सबमें विस्तृत कर देना चाहिये । प्रेमका दायरा 
अधिक-से-अधिक बड़ा ख्खना चाहिये | 

” भारतीय शास्त्र कहते हैं--- 


' थे पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 


ररक्ष तान्त्सुक्तो विश्ववेदू दिप्सन्त इदूरिपवो नाह देसुः ॥ 
० ( ऋग्वेद १। १४७। ३ ) 
अर्थात्‌ परोपकार और परमार्थके कायेंमे निन्दा, छाज्छनः 
उपद्दास आदिका भय नहीं करना चाहिये । ऐसे परोपकारी 


. और उदार मनुष्योंकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है । अतः 


उत्तम पुरुषको व्यर्थके क्षुद्र सांसारिक कार्य छोड़कर लोक- 


LJ 
9 A $ 


E नहीं, आत्मा है। महान्‌ विश्वात्माका एक अंश है। एक ही * > इमं जीयेभ्यः पारिधिदधासि मेषां चु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 


शतं जीयन्तु शरदः gara दधतां पर्वतेन ॥ 
ड o (HAF ३० । १८। ४ ) 
. याद बरखिये) यह मनुष्यका जीवन बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
इसे व्यथके नीचतापूणन्कामेंमें नष्ट करना ठीक नहीं है। 
इसलिये yu वनकर सौ क्पे जियें; अर्थात्‌ दुराचार 
त्यागकर सदाचारी हों । इससे मर्नुष्य पूर्ण आयु प्राप्त 
करता है । Š - 
नकिदेंवा सिनीमसि नकिरा योपयामसि सन्‍्त्रभुत्यं चरामसि। 
पक्षेभिरपिकक्षेमिरत्राभि संरभामहे ॥ 
( TAF १० | १३४ | ७ ) 
अर्थात्‌ इस मानव-समाजमें हिंसा और फूट अवनतिके 
कारण हैं| इसलिये उत्तम व्यक्तिक चाहिये कि दुनियाके, 
समाज और परिवारके प्रत्येक छोटे-से-छोटे कार्यमें भी एक 
दूसरेको भरपूर यथाशक्ति सद्दायता और सहयोग दिया करें | 
हम आदर्श मानव बननेके लिये इन विशेषताओंको 


कल्याणमें लगे रहना चाहिये । Y और उत्तरोत्तर बिकसित करें । 
SS ० ° 
. जीवनका प्रयोजन EE 
५ [कहानी] 
(AR) 


“जीवस्य तस्वजिज्ञासा नाथों aa PAR: ॥? 
° (ATRO १।२। १०) 
“अमर वस्तुतः अमर हैं क्या १? ऋषिशभुत्र शुक्लवीतिके 
अन्तरमें अचानक प्रशन उठा । प्रश्‍न अचानक ही उठा करते हैं 
और वे धन्य हैं; जिनके अन्तरमें प्रश्‍न उठते हैं; क्योंकि 
प्रश्नोत्थान विवेकके प्रवोधका लक्षण दै । प्रश्‍न या तो पूर्ण- 
पुरुष-आसतकाम महापुरुषके मनमें नहीँ उठते या पामरके मनमें। 
“शक्रकी कितनी आयु है ? ऋृषि-पुत्र अल्यवयस्क सही, 
जन्मसे इतने शुद्धान्तःकरण थे कि अर्थ-काम-सम्बन्धी प्रश्न 
उन्दने शेशावमें भी नहीं पूछे | लोकिक वस्तुओंके सम्बन्धमें 
उन्हें कोई कुतूहल नहीं था । उपनयनके पश्चात्‌ पिताने उन्हें 
महर्षि जेमिनिके समीप अध्ययनके लिये मेज दिया था | अब 
तो उन्होंने पूर्व-मीमांसाके उन आयार्यसे कर्मका रहस्य 
समझना प्रारम्भ कर दिया था । वेदोंकी मन्त्र-संद्दिताएँ उन्हें 
सखर कण्ठस्थ हो गयी थीं । अपने रुरुदेवके अतिरिक्त वे 
किससे प्रश्नका समाधान कराने जाते। , ' 


मा० ३-- 


(एक महायुग अर्थात्‌ एक चतुयुंगीका परिमाण तुम 
जानते हो ।? महर्षिने अभी प्रशनको गम्भीर भावमें लिया नहीं 
था । उन्होंने सामान्य उत्तर दिया--(पुक कल्पमें ga 
महायुग होते हैं और उसमें चौदह मन्वन्तर व्यतीत होते हैं। 
एक मन्बन्तरका एक इन्द्र होता है |? ° , 

“इसका अर्थ कि अमराधिप भी वस्तुतः अमर नहीं हैं । 
देवता भळा कैसे अमर हो सकते हैं |? झुक्ळवीतिके स्वर 
क्लान्ति थी | 


“वत्स | अमरत्वका अर्थ दीर्घायुमात्र है !? महर्षिने अब 
Rea ओर ध्यान दिया । “कालका अतिक्रमण कोई 
व्यक्तित्व नहीं कर सकता । जगत्लशक्की आयु ही जब दो 
पराधे है; उनकी cea कोई प्राणी नित्य अमर केसे हो 
सकता है १ देवत्व कमे प्राप्य है और कर्मका वेग जिसका भी 
निर्माण करेगा--छ्ाइवत नहीं होगा वह) कर्मका वेग समाप्त 
होनेपर उस कर्मसे जो निर्मित हुआ, उसका विशीर्ण हो जाना 


. e 
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सहज स्वामाविक है.। इसीलिये कमै ही शुरु दै। कर्म ही ' 


महान है । कर्म ही त्रह्माप्डकी उत्पत्तिस्थितिका देतु दै ।' , 
कर्ममीमांसाकै महाचार्य सम्भवतः और कुछ क़हते; किंतु 
उन्होंने देखा कि उनका शिष्य इस समय कुछ अधिके.सुननेकी 
uña नहीं है । वह अन्तर्मुख न भी हो गया हो? उसके 
त्र ada कुण्डसे उठते सुरभित धूम्नपर, स्थिर हो गये हैं। 
जैसे बह उस quí कुण्डलियोंम अएने प्रश्नका उत्तर द 
रहा हो । ` 
झान्त--अतक्यं आनन्दसे पूर्ण शान्तिसे परिपूत AT | 
स्वच्छ गोमयोपलिस भूमि है दूरतक । मध्यमे एक विशाल AT- 
मण्डप है और उससे थोड़ा हसकर कुछ पर्णशाल्माएं हैं | 
एक पर्याप्त विशद पर्णकुटी है उनमें | सम्भवतः वह महर्षिका 
आवास है। : 
प्रातःकाळीन इवन समाप्त करके छात्र कुछ) समिधाएँ/ 
फलादि संग्रह करने जा चुके हैं । दो-तीन, जो आश्रममे हैं 
भी, वे आशभ्रम-घेनुआँव)- सेवामे लगे हैं अथवा नीवार- 
परिशोधनका कार्य कर रहे हैं । यशशालामें वेदिकाओंपर इस 
समय कोई सामम्री' नहीं है | अवश्य ही क्रमबद्ध सृगचमं 
आस्तृत हैं और Saura है लगमग पूरा यशमण्डप । 
आश्रममें मृगः धेनु, बृषमोंके साथ ब्रक्षांके नीचे एक सिंह- 
युगल भी आ बैठा है और उसके तीनों शावक मुग-दिश॒ओंके 
साथ क्रीड़ा कर रहे हैं | 


यज्ञमण्डपमें दो-तीन बछड़े एवं एक-दो मग-शावक आ 
गये हैं। थे क्रीढ़ापूंक आस्तीर्ण कुशोंको de हैं) मुखमें 
लेते हैं और a फुदकते हैं | इस समय उन्हें स्नेहसे 
रोकनेवाळा भी कोई नहीं है । वे जानते हैं कि झुक्लबीति तो 
उन्हें तब भी नहीं रोकेगा, जत्र वे उसकी जटाएँ, मुखमें लेकर 
तृणके समान खींचनेका यत्न करेंगे | वह तो केवल देख 
लेगा उनकी ओर और बहुत हुआ तो हँस देगा | 


महर्षि-द्वितीय अग्निके समान यज्ञीय कुण्डके समीप 
वेदिकापर आस्ती्ण मृगचर्मपर पझासनासीन तेजोमय वपु 
महर्षि तो आश्रमके कुळ्पति हैं| पछ॒ ही नहीं) eS 
शावक भी समझते हैं कि महर्षिं पिता हैं, श्रद्धेय हैं | उनके 
समीप पहुँचकर कोई बछड़ा भी चपळता नहीं करता । उनके 
oía सूघ लेनेमात्रकी थृष्ठता--इससे अधिक अविनय किसी 
मुरा-दिञ्चे कभी नहीं किया । केवळ शशक) गिळदरी-जैसे 


agria कर्मका वेग q कुण्डल्या उठांता el 
ये धूम्न-कुण्डलियाँ कुछ आक्ृतियाँ बनाती हैं ।? वह. अपने- 
आप कुछ कह चला है। 'धूम्रकी आकतियोंमिं स्थिरता क्या; 
कर्मका वेग कितनी स्थिरता देगा १ अमरत्व मी धूम्राइति 


घूसर-मरण-परिवेष्टित ही है !? 
x x X 


0 


™ 


ar a और चलनेमे मेरी कोई रुचि | 
नहीं है ७ ऋषि-पुत्र a विषयी नहीं थे | पामर तो | 
उस q मानव-कुलमे उत्पन्न ही नहीं होते थे। उन्हें । 
दानव-राक्षसकुलमे ही उत्पन्न होना पड़ता था। उस दिन | 
जब महर्षि जैमिनि AREA उठ गये स्वयं देवराज इन्द्र | 


प्रकट हुए । उन महाध्वयुंके सम्मुख आनेमें शतक्रतुको भी 


लज्जाका बोध होता था । ध्यानस्थप्राय शुक्लवीतिसे देवराजने | 


प्रस्ताव किया छि वे सशरीर कुछ दिन अमरावतीमें रहें । 


~ LE Cal = ses y 
प्रत्यक्ष स्वर्गका अनुभव करके तत्र कोई निर्णप कर; किंतु 
उन्हें उत्तर ipet क्या कोई ओर विशेषता | 

| 


उपलब्ध होगी १? 


देवराज जैसे प्रकट हुए. थे) अदृश्य हो गये । स्वर्गमें | 


भोगातिशय भले कल्पनातीत होः है ऐन्द्रिय भोग ही। 
जिसे ऐन्द्रियक भोगमें कोई अभिरुचि ही न हो, उसे स्वग 
छे जाकर अमरपुरको साधनाश्रम तो उन्हें बनाना नहीं था । | 


तुम्हे महर्षि पतञ्ञलिका आश्रय लेना चाहिये ।? FA- 
मीमांसाके प्रणेता a जैमिनिने कुछ सोचकर ही शिष्यको 
अपने गुरु भगवान्‌ व्यासके यहाँ नहीं भेजा होगा । सम्भवतः 
वे उसके लिये योगकी साधना पहले आवश्यक मानते होंगे | 
~ 


तुम्हें योग ही तो करना है !? गुरुदेवक्री आज्ञा स्वीकार 
करके शुक्लबीतिने हिगालयकी ओर प्रस्थान किया था । मागमे 
उसे मिल गये लक्षयोगके आचार्य महाकात्यायन | उन्होंने 
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e समय यहाँ निवास करो । सामान्य भ्रमसे, * 
` » भी समाधि सिद्ध हो सकती है। अष्टाङ्गयोगकी ada 


" खेचरी--जो अनहृद-अवणसे भी संतुष्ट नहीं हुआ; 
उसे अस्पशंयोग, गन्धयोग, ज्यौतिदशन अथवा शाम्मवी 


साधना आवश्यक नहीँ है |? : 


TARA वैसे aa करना था । यात्रा 
अवरुद्ध ही होती है तो इस अवरोधका उपयोग क्यों न कर 
लिया जाय । हिमालयका शैवालिक अञ्चल वह अपनी सौम्य 
सुरम्यतामें अद्वितीय था4 उसे यहाँ उठजके स्थानपर ada 
ga मिल गयी आत्रासके लिये। 


AER ही तो है वह ।' शुक्लवीतिको अनहृदनादमे 
भी कोई महत्त्व नहीं जानू पड़ा । उसे कहाँ सहस्तारका वैभव 
या “धुरधाम? का चमत्कार चकित कर सकता था | वह कह 
रहा AA अन्तरमें श्रवण गोचर हो या बाह्य जगतूमे 
इन्द्रियका ही विषय है। वीणा; बंशी, शंख या मेघगर्जन--- 
भोत्रेन्द्रिय-प्रत्यक्ष ही होता है। वह इन्द्रियगोलकके माध्यमसे 
हो अथवा गोळकके माध्यमके बिना हो | बह विषय है) अतः 
कर्म-साध्य है और कर्मसाध्य है तो नश्वर है। कमका नाम 
कोई साधन दे ले) क्‍या अन्तर पृड़ता है। कर्म-साध्य तथ्य 
अविनाशी ही नहीं सकता ।? 


आचार्य महाकात्यायन आरम्भमें बहुत उत्साहित हुए | 
शुक्लवीति उतस्थित-जाग्रत्‌ कुण्डलिनी-साधक मिला था 
उन्हें । मणिमूर-अनाइत चक्रोंका वेध प्रारम्ममें ही हो गया | 
मेरुदण्डमें भहास्फोड नाद, कम्प एवं गतिका अनुभव 
सहज वात थी। आज्ञा-चक्र अर्थात्‌ «त्रिपुरीका भंग 
विन्दुवेध ARA AU आदिका अतिक्रमण करके 
कुण्डलिनीने सहस्तारके ra स्नान किया और अमृत- 
RA उठकर वह दिव्यालोक पीठपर आसीन हो गयी | 
नित्य धामकी SE दिन आचार्यने dea कहा 
और तमी शुक्ल्बीतिने उन्हें निराश कर दिया । 

“नित्यधाम केसे हो सकता है वह ?? उस प्रवद्धप्रशको कोई 
कल्पित मानसिक अवस्था संतुष्ट करके अपनेमें उलझानेमें 
असमर्थ थी । धक्िसी नादके अश्रवण) किसी रूपके अदर्शनके 
कारण जीव बन्धनमें नहीं पड़ा है । जीवका बन्धन) उसके 
सुख-दुःखका कारण है राग-द्रेष «एरय देदासक्ति । इनकी 
निवृत्ति हुए बिना जन्म-मरणसे जीव छूट गया--किसी 
भी मानसिक अनुभवको लेकर ऐसा मौन -लेना तो प्रत्यवाय 
होगा । यह तो खयंको धोखा देना है |?” 


मुंद्राकी सिद्धिसे samea संतुष्टि प्राप्त हो जायगी) 
इसकी आशा आचाय मद्दाकात्यायन नहीं कर सकते À | 
उन्होंने चातुर्मास्यके अन्तमें उसे e विदा किया । 

यम ओर नियम GIO लिये स्वभावसिद्ध 
आचरण होते हैं। जो आहवनीय अग्निके समीप बैठकर 
अहर्निश अन्नि-सेवा कर चुका हो, आसन-सिद्धिकी बात 
उससे कोई क्या करेगा ? धारणा और ध्यानका आलम्बन 
a परिवर्तित किया जाय, अनद्दोत्थान पर्यन्त ध्यान- 
सिद्ध तो वह था ही। ° 

a 

देवराज इन्द्र जिसे सशरीर स्वर्ग छे जाने पधार चुके 
होश उसु ae कुमारको न हिमाल्यका शीत बाधा देता 
था ओर न किन्नरप्रदैशका संगीत-सोन्दर्थं आष्ट करनेमें 
समूर्थ था । हरित उपत्यकाएँ और झुभ्र Rait केबल 
अन्तर्भुख दोनेकी सात्तिक AS | जनपद 
जानेसे सहज अरुचि थी और उस युगम तूपस्वौका आतिथ्य 
करके तो अधिदेबता भी अपनेको कृतकृत्य मानते A | 
दिनचर्याकी पूर्तिके लिये कन्द फळकी प्राति जैसे कठिन 
नहीं हुई, युद्ध समिधाएँ भी उपलब्ध होती रहीं | 

Sa हिमाल्यके कुछ-क्षेत्रसे भी ऊपर ( व्यास 
नदीके उदूगमसे आगे ) श्री्कदेवजीके स्थानपर पहुँचकर 
कहीं महर्षि पतञ्जलिके वर्तमान स्थलका ,पता” लगा । 
आहवनीय अग्नि लिये ही वे उन पस्मयोगाचार्यक्री मानवः 
अगम्य TERRA उपस्थित हुए थे | 


“सिद्ध्कामो भव !? अधिकारीकी उपस्थिति सर्वज्ञ 
गुरुको अज्ञात नहीं थी | समाधिसे उसी समय महर्षि उठे 
थे | अपने पदोम प्रणिपात करते झक्कवीतिको उन्होंने उठा 
छिया । उसी दिन एक गुद्दा इस नवीन योगीकी साधनस्थली 
बन गयी | 

x x x 


“भगवन्‌ | समाधि काछावच्छिन्न अवस्था नहीं है 


AL? अनेक मासके अनन्तर RAR अपनी गुहासे 
महर्षिके ्रीचरणोंमे प्रणाम करने आये थे । उनका मुख 
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तेजोदीस हो रहा था। सुदीषे लोचनोंमे अवतक ध्यानद , 


होनेकी अरुणिमा थी । अभिवादनके पश्चात्‌ उन्होंने aÑo 
बोधकर प्रश्‍न किया-“यह मी प्रयलसाध्य स्थिति है। 
प्रयल कितना भी Rao Ra हो झुका हो 
कमे ही है ।! 
साध्य स्थिति अविनश्वर नहीं होती ।? महिने 
स्वयं वह बात कही जो झुक्लवीति कहना चाहते थे। 
८इसीसे समाधिसे व्युत्थान होता है । 


-जीव अविनाशी है । शाश्वत दै । निरपवाद अमर है। 
काळ उसे परिच्छिन्न नहीँ; करता? झुक्छवीतिने जिज्ञासा 
दी । a जीवको अपने सहज aa नित्य प्रास 
क्यों सम्भव नहीं है? क्यों उसके समस्त प्रयत्न काळः 
परिच्छिन्न मृत्युके आस होकर रह जाते हैँ? | 


सविकल्यः निर्विकल्प, सबीज-निर्बीज समाधियौकी अवस्था- 
ऑंको पार करता जो! इसम सिद्ध योगी हो चुका है? उसका 
यह प्रश्‍न सामान्य व्यक्तिकी समझमें न आवेश यह 
स्वाभाविक है । भहर्षि पतञ्जलिने भी दो क्षण नेत्र बंद 
कर लिये । उन्होंने गम्भीर स्वरमें कहा--प्रत्येक साधन 
अधिकारीविशेषके लिये होता है । महर्षि जैमिनिकी सेवाने- 
धर्माचरणने तुम्हारे -अन्तःकरणको शुद्ध कर दिया और यहाँ 
आकर दुम चित्तके विक्षेपसे मुक्त हो गये । व्यक्तित्वकी 
परिशुद्धिकी यह रीमा है। प्रकृति और प्राकृत प्रपञ्चसे 
प्रथक्‌) कालसं अपरिच्छिन्न चेतन सप्ता---जीवनका अनुभव 
और उस अपने द्र खरूपमें अवस्थिति तुम प्रात 
कर चुके |? 


“यह अवस्थिति बनी नहीं रहती प्रभु |? झुक्लवीतिके 
स्वरमें वेदना थी । “जीवनका क्या यही परम प्राप्य है १? 


“कमसे प्राप्त होनेवाली कोई स्थिति, कोई भोग) कोई 
अवस्था अविनाशी नहीं है ।? महर्षिने शान्त स्वरमें 
समझाया । “जो अविनाशी हैं? उसका प्राप्य विनाशी नहीं 
हो सकता । अतः जीवनका परम प्रयोजन किसी भी कर्म- 
ग्राप्य भोग अथवा स्थितिक्री उपलब्धि नहीं है ।? 
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कल्याण 


A e 
“तब १ Jam यह शब्द मुखमें नहीं कहे । उसके 


, ज्ञान प्रकादास्वरूप और नित्य है। जिज्ञासाका जो प्राप्य है 


[ भश ४१ 


HA यह प्रन साकार हुआ | 
` -बस्स | प्रत्येककी अपनी सीमा है । शरीर ओर अन्तः- 
करण असीम शक्ति एवं संस्कारमुक्त नहीं हुआ करते |? 
महर्षिने सस्नेइ समझाया उर्से । (तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वेपायनके श्रीचरणोंक्रा आश्रय लेना चाहिये १ वे यहाँसे 
दूर नहीं हैं ।? 
x 


U 


X X 


“आपने यदि हिमालयका मानचित्र देखा हो---असिद्ध 


ideal वास्तविक दूरी अधिक नहीं है। उत्तुंग हिम 
शिखरोंके कारण साधारण यात्रीको बहुत घूमकर यात्रा 
करनी पड़ती है; किंतु योगसिद्ध पुरुषोंके लिये तो ये 
AURR बाधक नहीं बना करते । कुलक्षे"्रसे इलाव्तको 


दाहिने छोड़ते, यमुनोद्गमकी प्रदक्षिणा करके, उसी दिन 


झुक्कवीतिने भगवती भागीरथीके sa स्नान किया । 
दूसरे दिन दिव्य कैलाशको दक्षिण करते वे अळकनन्दामें 
मिळनेवाली उदीची सरखतीके तटपर शम्याप्रासमें भगवान्‌ 
व्यासके आश्रममें पहुँच ग्ने थे | 


“तुम कौन हो-यह जान लेना dl नहीं दै वत्स Y 
भगवान्‌ व्यासने समझाया उस दिन । “यह दृश्य जगत्‌ क्या 
है ! यह जिसे तुम नश्वःः दुःखद कहते होश यह कहदसि 
आया ? दुम खयं इस जगत्मे क्यों आये १ यह जिज्ञासाकी 
q ही तुम्हारे जीवनका प्रयोजन पूर्ण होता है I 


“यह नाशवान्‌ जगत्‌ |? चौंका झुक्कवीति । इसके 
सम्बन्धमें उसे अबतक जिज्ञासा क्यों नहीं हुई १ वह क्यों 
अपने आपमें इतना लीन रहा कि इस AR ध्यान ही नहीं 
दे सका । 


“प्रन नहीं; क्योंकि दाब्दकी गति वहाँ नहीं है ।? / 


भगवान्‌,व्यासने उसे बोलने नहीं दिया । “तुम विशुद्धचित्त 
हो । मल-विक्षेप विनष्ट हो चुके हैँ | तुम जानते हो कि 


बह शाइ्वत है | जीवनका परम प्रयोजन इसीलिये जिज्ञासा दै | 
ठुम जिज्ञासा करो-मनन करो | जिसे E जानना दै, श्रुति 
कहती हे--'तत्वमसि |? 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीने अपनी बैठकमें यह 
आष॑विचार ( मोटो ) लिख Fa दै--'ऐसा लोग कहते 
हैं, जेसा वे कहते हैं; कहने दो? (So they say, 
what they, let them say ) एक बहुत ही 
fare अंग्रेज daa कहा दै कि हमें अपनी 
्र्मन्नताको qa सिरमें जमा नहीं कर देना चाहिये | 
इससे बड़ौ और कोई मूता नहीं है । 


संसारम मनुष्य" इसीलिये दुखी होता है कि वह 
सोचता रहता है कि दूसरे लोग उसके वारेमै क्या कहते 
हैं । यह अच्छी भी है और बुरा मी दै। दूसरे प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोंकी अपने विषयमें राय अच्छी बनानेके लिये मनुष्य 
अनेक प्रकारके भछे काम करता दै । इस प्रकारका विचार 
मनुष्यको असाधारण पुरुषार्थ करनेके लिये प्रेरणा देता दै । 
जब कोई व्यक्ति यह सोचने गता है कि समाजके लोग 
उसे विद्वान्‌, धनवान्‌ उदार, बहादुर तथा चरित्रवान्‌ 
मानते हैं एवं अपनी ख्याति बचाये रखनेके लिये ऐसा काम 
नहीं करता जिससे उसकी सुख्यातिका fra हो जाय | 
इतना ही नहीं? यह सुझ्यातिका विचार उससे ऐसे अनेक 
प्रकारके काम, करवाता रहता है? जिससे वई और भी बढ़ 
जाय । परंतु अब मनुष्य अपने हर समयके चिन्तनमें केबल 
यही सोचता रहता है कि उसके मित्र अथवा समाजके लोग 
उसके वारेमे क्या सोचते रहते हैं तो वह अपनेको Aa 
बना लेता है। जो व्यक्ति किसी एक ही मित्रके विचारको 
अपने कार्योका नियन्त्रक बना लेता है; उसके समान दुखी 
और कोई नहीं । एक व्यक्ति अपने इष्टिकोणसे सही बातें 
सोचता है । एक ही व्यक्तिके विचारसे यदि इम सोचने लग 
जाये तो हमारे प्रतिदिनके व्यवहार अजनबी बन जाग्रेगे । 
उनमें न तो तर्कशीलता रहेगी और न ब्यावद्दारिक औचित्य । 
अच्छा और सच्चा विचार वह दै जो अनेक लोगोंके विचारों- 
की तुलना करनेके वाद हम स्वयं निर्णय करके प्राप्त करते हैं। 
एक ARA विचारको सर्वथा सत्य मान लेना उससे 


` सम्मोहित होना है । सम्मोहनकी अवस्था स्वयं पागलपन है | 


इसमें भानसिक विभाजन उपस्थित स्ता है। जो व्यक्ति 
विवेकशीलतामें जितना कम रहता है वह उतनी ही जरूरी 
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सम्मोहित Y जाता' है | स्री, बच्चे और अनपढ़ लोग 
शीघ्तासे संम्मोहित हो जाते हैं। दूसरोंके विचारोंके सम्मोहनसे 
अपनेको बचा सकना यह मानसिक PAR । 

सामान्यतया संसारके, लोग अपने स्वार्थवश ही हमारे 
a अच्छी या बुरी धारणा बन्नाते हैं । जब उनके स्वार्थकी 
सिद्धि नहीं होती तव वे भले-से-भले आदमीके बारेमे बुरी 
धारणा बना लेते हैं | यदि हमें इस प्रक्रारकी बुरी धारणाओं 
के प्रति भय हो जाय तो दम या लो पागळ हो जाते हैं या 
सृत्युके da चले जाते हैं पारान्डेलियाके रोगसे पीड़ित 
व्यक्ति सदा यह सोचता रहता है कि दूसरे लोग उसके 
विरुद्ध षड्यन्त्रः करते रते हैं । काशीविश्वविद्याल्यके 
प्रथम भ्रेणीके फिंजिक्सके एम्‌० एस-सी० के एक विद्यार्थीको 
यह आरणा हो गयी थी कि कुछ लोगॉंने उसके मस्तिष्के 
ऐसा यन्त्र लगा रक्खा दै कि उसके A (विचार उन्हें मालूम 
हो जाते हैं। एक दूसरे व्यक्तिको यह भ्रम रहता था कि 
उसके एक बड़े आफिसर उसके विरुद्ध योगिनियाँ भेजते 
रहते हैं । अपनी सुख्यातिके प्रति अति लिप्सा रखनेवाले 
व्यक्ति सहजम ही यह सोचने लगते हैं कि उनके मित्र 
उनके शत्र बन गये हैं | अपने सम्मानको "सुरक्षित रखनेकी 
भावना उनके मनमें अनेक ऐसे वित्रारॉको जन्म देती 
रहती है कि जिनके कार्ण उनका जीवन भाररूप 
हो जाता दै । en 

काशीके एक प्रतिष्टित नागरिक) जो, एक समय विधान 
सभाके सदस्य रह चुके थेश इसी भ्रमसे पीड़ित होकर 
मर गये कि समाजके समी प्रतिष्ठित लोग उनकी निन्दा 
करते हैं । इस भ्रमको हटानेके लिये उन्हें राँचीके मानसिक 
चिकित्सालये ले जाया गया । वहाँ उन्हें बिजलीके 
झटके लगाये गये; परंतु सुधार कुछ भी नटं हुआ । 
अपने दुःखदायी ARA परीद्यान होकर उनका दारीरान्त 
ही हो गया । 

भारतवषके एक समयके प्रतिष्ठित नेता श्रीमूलाभाई 
देसाईका देहान्त भी इसी प्रकारकी दुभोत्रनाओंके कारण 
ही हुआ । उन्होंने पाकिस्तान बननेके विषयमे सरकारसे 
समझोता किया था । इसमें श्रीराअगोपालाचारीजीने उनका 
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साथ दिया था । कहा जाता है कि इस सर्मझौतेके परिणाम- , 


सरूप ही १९४६में सभी कांग्रेस-नेता जेलसे मुक्त किये ८ 


गये । कांग्रेसके कुछ शीर्षस्थ नेताओंको यह समझौता 
जहरके प्यालेके समान लगा । श्रीभूछाभाई देसाईँको चुनाबके 
लिये कांग्रेस-टिक्ट ही नहीं दी गयी,। वे पालियामेंट्री योडके 
रेसिडेंट थे । पर उनका कांग्रेसमें कोई स्थान ही नहीं 
रह गया था । मरनेके पूर्व उन्होंने "अपने मित्रके पुत्र 
ीसइगलको aa बम्बई बुलाया और उसे राजनीतिक 
कायेमिं भाग ऊेनेके खतरेसे यह कहकर आगाह किया 
कि ये लोग तुम्हारी शक्तिको नारंगीके रसके समान 
निचोड़ लगे और सिठीको फेक देंगे । 
qa समाज. में तमीतक सम्मान देता है) 
जबतक इम उसके मनोमावोके अनुसार काम करते रहते 
हैं। जब इम समाजके हितका साधन नहीं करते हैं, तो 
वह हमें व्यथे अथवा निकम्मा मानकर पेक देता है। एक- 
दो मिन्नौंकी बात तो दूसरी ही है । 
हमारे पुराने. ARA तीन प्रकारकी एषणाओंको 
दुःखका कारण बताया है--बित्तैषणा, पुत्रेणा और 
लोकैषणा । इनमें लोकेषणाका प्रभाव सबसे सूक्ष्म तथा de 
तक उहरनेवाला दोता.ै । यही दूसरोंकी राय सदा अनुकूल 
बनाये रखनेके लिये हमें प्रेरणा देती दै? पर सभी लोगोंको 
सब समय तो प्रसन्न रक्खा नहीं जा सकता और जिस 
व्यक्तिके कुछ मौलिक सिद्धान्त हैं, उससे एक समय 
-उसके विश्वसनीय" और समीपस्थ व्यक्ति भी अप्रसन्न 
हो जाते ैं“। 
वास्तवम हमारी इस प्रकारकी अनुभूति हमें एक ऐसे 


ee 


साथ दे और जिसके विषयमें हमारा विश्वास है कि दुनियाके” * 
सभी लोग छोड़ देंगे? तब भी वह हमें नहीं छोड़ेगा | इस « 


तरहकी धारणा ही मनुष्यको अचल ओर निष्पक्ष सदा सुखमय 
qua खोज कराती है । हमारा सतत विवेकशीरू विचार 


इस निष्कर्षपर आता है कि हमारे अन्तिम मूल्य हमारी j 
अन्तरात्मामे ही वर्तमान हैं । दूसरे aR हमें तभीतक , 


आदर करते हैं जबतक हम स्वयंका निरादर नहीं करते अथात्‌ 
जब॒तक हम अपनी अन्तरास्मासे एकत्व स्थापित किये gu 
हैं। यह अन्तरात्मासे एकत्वका भाव तब टूट जाता है जब हम 
मावावेमें आकर किसी भी पदार्थको अनुचित प्रेम दूने लाते 
हैं और जिसके कारण उसके मूल्याङ्कन गलती करते हैं। 
इस प्रकारकी मनःस्थितिसे बचनेके लिये भगवान्‌ बुद्धने 


अपने ही बिचारोंके प्रति जागरूकताका भ्यास नितान्त | 


आवश्यक बताया है । 

प्रत्येक विवेकशील व्यक्तिको अपने मनके दरवाजेके 
सामने एक पहरुआ रखना चाहिये । उसका यह काम होगा 
कि बिना छानवीन किये वह किसी प्रकारके विचारको मनमें 


घुसने न दे. । जो भी भाव अथवा बिचार हमें दूसरोंके वशमें | 


कर देता दै, वह हमारा मित्र नहीं अपि शत्रु है । 
सद्विचार बह है जिससे इम अपनी मानसिक स्वाधीनताकी 
रक्षा कर सकते हैं और दूसरे लोगोंके मनोभावोंमे इम स्वयंको 


इतना नहीं बहा देते किं अपने खत्वका कहीं ठिकाना ही | 


नहीं रहे । सुखी मनुष्य वह है जो समाजकी सब प्रकारकी 
सेवा करके आवश्यकता पड़नेपर स्वयंको समाजसे अलग रख 


सकता है । इमर्सन महांशयका कहना है कि सहानुभूतिमें | 


हमें सबके साथ रहना चाहिये और विचारमें स्वतन्त्र रहना 


q खोज करनेकी प्रेरणा देती है जो सभी समयमे हमारा चाहिये । ऐसा ही जीबन सफ जीवन है। 
y RT) 
शुभ भावनां 

सद्विचार हो उदित सदा, प्रसुमे रहे सुदृढ़ विश्वास | | 

y होता रहे नित्य जीवनमें सदाचारका विमल विकास ॥ Ú 

07 शुचि सत्कमाँमे प्रत्नत्ति हो, बढ़े सदा देवी सम्पत्ति। ५ 

y धर्म सुरक्षित रहे, पड़े चाहे: कितनी ही घोर विपत्ति Y 

९/ वनता रहे सहज ही तन-मन-वाणीसे सबका हित नित्य । Ú 

i नित्य सत्य प्रिय प्रभुम रति हो; मिटे जगत्‌-कल्पना, अनित्य ॥ ai 


— ७७०७ — 
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( लेखक--भ्रीभीरामजी क्षेमो «रामर ) 


पण्डित सालिगरामजी विद्वान्‌ थे और पूजा-पाठ भी पर्याप्त 
करते थे। एक दिन वे मन्दिरमें पूजासे निवृत्त होकर) मन्दिर 
की सीढ़ियोंपर रैखी खड़ाऊं पहन रहे थे कि गाँवका गङ्गाराम 
वहाँ आया और अत्यन्त Aa भावमें पण्डितजीको पालागन 
करके VA आपके ही पास आया था) महाराज !? 


पण्डित सालिगरामने उसकी ओर देखा और दो पग 

पीछे हटते हुए; उपेक्षाभावसे कहा--'्ेश क्या यात हैः 
गङ्गाराम |? 

गज्ञारामने_कहा--“घर चलो) तो बताऊँ |? और वह 

बोला---“पण्डितजी | बीस रुपयोंकी जरूरत है। यह चीज"-"? 


पण्डित सालिगरामने गङ्गारामके हाथमें चाँदीके दो कड़े 
देखे ओर FIA अच्छा, घर चळ |! और तभी 
वे बोछे--“इन दो कड़ोंमें लेगा, बीस रुपये १ मूखे | इनमें 
गिळट मिला है | कॉसा उठा लाया दै, कहीसे | और यह 
नहीं समझता "आजकल रुपयेका मोळ कितना है | बता तो, 
कितने वजनके होंगे; ये कड़े | थोते भी होंगे | अंदर राख 
भरा होगा | बस, दो-तीन तोलेसे अधिकके नहीं होंगे ? 
उन्होंने FIA ऐसा घाटेका सौदा नहीं कर्ता, गङ्गाराम | 
लाला धनपतऱयके पास जा । वे इन्हें रखकर रुपये दे देंगे ।? 

इतनी वात करते पण्डितजीका घर आ गया | अपने 
द्वारपर खड़े होकर पण्डितजीने FG तो पैसा देनेवाळेको 
मूख बनाता है ये कड़े उठा छाया और मेरे पेसेको ER- 
पत्थर समझ रहा है _ 

लेकिन दिखता था कि गङ्गाराम किसी विशेष जरूरतसे 
ही पण्डितजीके पास आया था । वह अतिशय करुण ओर 
दीन बना था | पण्डित सालिगरामक़ी बात खुनकर 
बोला--“महाराज | ळड़का बीमार पड़ा है। मेरे पास और 
तो कुछ दै नहीं) मेइतरानीने जाने कब-कबके सद्देजकर रखे 
ये कड़े निकालकर दे दिये | वह भी विवश थी । लड़केकी 
दवा-दारू तो करनी थी । वही घरका झारा है। दया करें 
और इन्हें रखकर रुपये दे दें |? 


तभी पण्डित सालिगराम कुटिछू० भावसे मुसकराये । 
WU रुपये मिळेंगे इन कड़ोंके। रपये लेने हों; तो दे | 


एक महीने इन्तजार करूँगा । वापिस लेने न आया; तो इन्हें 
किसीको दे दूँगा। में “घरमें रखकर इनका क्या अचार 
mp 5 

लेकिन गङ्गाराम उस,समय सचमुच परीशान था | उसने 
आसमानकी ओर देखते हुए» कहा- “पण्डितजी | ये कड़े 
पचास रुपयेसे कमके नहीं होंगे | लड़का बीमार न होताः 
तो क्या में इन्हें इतने सस्तेमें रखता ! आप तो भगवानके 
भगत ६ ज्ञानी-ष्यानी दँश जरा *रहमसे काम लो । मेरी 
मुसीबत समझो ।? 

पण्डित सालिगरामने कुछ क्षुब्ध बनकर कहा--“उपदेश 
मत दे ! व्यवहारकी बाल हैं; उसे समझ ले। मैं इन कड़ोंके 
पंद्रह रुपयेसे अधिक नहीं दे सकता |? 


यरबस, रङ्गारामके da निकृता--'जैसी आपकी 
इच्छा |? 

पण्डितजीने कागजपर रसीद लिली, अंगूठा छगवाया और 
कड़े लेकर आलमारीसे निकालकर पंद्रह रुपये गङ्गारामके हाथ- 
पर रख दिये । जब वह चला गया; तो पण्डितने अपने-आप 
कहा--“कम्बख्त) सुबह-ही-सुबह आ गया |? उन्होंने बहीके 
पन्मे उळटने आरम्भ किये और उन a qa लेकर 
अंदाज करते हुए कदा, “पंद्रह तोलेसे कमके नहीं होगे | 
बाजारमें जाओ, तो साठ रुपयेसे कममें नहीं मिळो ऐसे -. 
कड़े । ये ठोस भी होंगे ।! और तभी अपना मुँह पिचकाकर . 
बोले; “इस गङ्गारामने ही कौन खरीदे होंगे । करिसी जिजमानने 
दे Rada) आजकी तरह तो कलका समय नहीं था । 
तब तो जिसे देखो, वही चाँदीसे लदा दीखता था और 
इन मंगियोंकों तो शोक ही चाँदीका था |? 

संयोगसे उसी समय वहाँ पण्डितजीकी पत्नी आ गयी । 


मत्नीको कड़े दिखाकर पण्डितने कहा--“सौदा अच्छा है न 
पंद्रह रुपये दिये हैं; उस गङ्गारामको y 


पत्नीने कहा--“जब तुम मन्दिरपर थे; वह यहाँ भी 
आया था । सुना, उसका लड़का बीमार है । हिरिया 
मेहतरानी कहती थी कि लड़का मोतके मुँह पड़ा दै । भगवान्‌ 
दी उसे बचा सकता है ।? 
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पण्डित सालिगरामने बात सुनी? तो' ध्यान नहीं दिया Í 
उनके मस्तिष्कम तव भी कड़ोंकी बात थी और वे सोच रहे 
थे, आज qa ही; कम-से-कम चालीस रुपयेका लाम कमा 
लिया । आज किसी अच्छेका ही मुँह देखा था], 

किंतु उसी समय पत्नीने फिर -कहा--*“गङ्गाराम दुखी 
होगा | उसका - मानस रो रहा होगा। बेचाराश अपनी यह 
आखिरी चीज भी यहाँ रख गया ।? वह "बोली--“ठुमसे यह 
भी नहीं हुआ, इस मुसीबतम्रे उसे दस-पाँच दे देते । कड़े 
रखकर क्या बड़ा धन कमा लिया । तुमने तो व्यर्थ ही पूजा 
पाठ करनेका ढोंग रच रका है ।? 


पत्नीसे इतनी वात झुननी थी कि पण्डित सालिगरामका 
पारा चढ़ गया तुरते” कहा--“देवीजी | में ऐसे ara 
करता फिरूँ तो फिर भूखों मरूँगा | तुम जो यह सोना लादे 
फिरती हो, फिर मुझे भी इस गज्ञाएमकी तरह इन्हीं सबको 
उतरवाकर किसी बनियेके पास जाना पड़ेगा । यह दुनिया है; 
दुनिया | यहाँ पूजा-पोथी पढ्नेका यह अर्थ नहीं लगाया 
जाता कि संसारके RE भी ताकम उठाकर रख दिया 
जाय । गङ्गाराम जरूरतमन्द था, तमी आया। नहीं तो) 
वह मेरी परछाइसे मी दूर भागता दे। मुझे पता है; वह 
मेरे पूजा-पाठ और मोथेपर लगे तिलक-चन्दनका उपहास 
करता है| यह भंगी बड़ा बदजात है |? 


लेकिन पतिसे इतनी बात सुनकर भी पत्नीको संतोष 
नहीं हुआ । उडे पतिका वह व्यबहार क्रूर लगा, जैसे 
अमानुषीय, पाप । राङ्गाराम जो कुछ सोचता है) वह संगत 
SN | 
उसी समय पण्डित बोले--५अब ये कड़े इसको दूँगा भी 
नहीं | यह साठ रुपयेका माळ मैं यों ही न न खो दूँगा । कुछ 
मैं भी तो कमाऊँगा ।? 
पत्नी सूखे भावसे GR तो किसी बनियेके घरमे 
जन्म लेना था» ब्राह्मणके घरमें नहीं । और जब यह काम 
करना है, तो इन वड़े-वड़े पोथांको आल्मारीमें बंद कर दो | 
धमका अर्थ दै दया करना, सो वह तुम्हारे पास दै नहीं |” 
वह AAA कल रुपये लेकर आये और तुम उसे 
कड़े न दो) तो क्या यह बेईमानी न होगी | ओर देखती 
हूँ इस ब्याज-सूदके चक्करमें तुमने छाछा धनपतरायकी भी 
नाक काट ली | यह मत भूळो, लक्ष्मी किसी एक जगह नहीं 
रहती । यह तो धूप-छाँहकी तरह आती-जाती है |? 


| 
सयं पत्नीसे ऐसी बात सुनकर) पण्डित सालिगरमक्र + 
विवेके विकृत यन गया । माथा झनझना गया । तुरंत 
कहा--५मैं नहीं समझता था कि देवीजी दय़ाकी अवतार हैं| 
आज मुझे धर्मका उपदेश देने चली हैं । मूख बता रही हू 
और कह रही हैं; यह तो पा“ है, क्रूरता है' ऊह | } 
किंतु पत्नी फिर भी सरळ भावमें A उपदेश 
नहीं देती | पर कहती हूँ? ठम ज़ो कुछ होश वही रहो। | 
ARA छलावा मत करो । समाजको भी मत ठगो | ० | 
सुनते ही? एकाएक पण्डित सालिंगराम लाल पड़ गये | 
Y ga बनकर A वस, चुप रहो ! आगे'भत | 
बढ़ो । अच्छा खानेको मिल जाती है; तो दिमाग भी चलता | 
है । कल कुछ न रदे, तो पता चले ।? | 
तव) बलात्‌ पत्नी भी तमतमा गयी । बेली--“तो तुम्हीं | 
मुझे रोटी देते हो १ में अपने भाग्यका खाती हूँ. । क्या भूल 
गये, जब इस घरमे आयी तो शळरसे चार वर्तन भी नहीं | 
थे । महाराजका खानेका भी ठोर नहीं था ।? उसने कहा-- 
“मै सत्य और धर्मका पछा पकड़कर भूखी भी रह लूंगी । | 
पर यह मेरी छातीमें AA तरह चुभता है कि तुम अब 
इतने हृदयहीन बनते जा रहे हो। गंदे पैसेके पीछे पड़े हो ।? | 
एकाएक पण्डित सालिगराम चीख उठे--ध्पाबंती |? | 


पार्वतीने कृहा--“मैं सत्यको नहीं छिपाऊँगी । आज | 
तुमने अधर्म किया है | उस गङ्गारामका लड़का, मौंतके मुँहमे 
पड़ा है ओर तुमने उसीको ठग लिया। अपनी झूठी 
पण्डिताईका प्रभाब तुम दूसरेपर डाळ सकते हो, सुझपर 
नहीं | ऐसा आदमी तो कसाई है, धर्म-ग्रन्थोंका पाठ करने 
वाला नहीं ।? बह बोली--५आज तुम्हें अबसर मिला था 
दुखीकी आत्माका आशीष पानेके लिये । पर तुम्हारी | 
आँखोंपर तो मायाका चश्मा चढ़ा है; न तुमने गङ्गारामके | 
आँसू देखे, न उसके मनकी पीड़ा | मैं कहती हूँ आज । 
भगवान्‌ तुम्हारे द्वार आया था और वह माथा ठोंककर | 
लौट गया | जिस लाला धनपतरायके पास हजारों रुपया दै | 
उसे कीन गाँवमें अच्छा आदमी कहता है । पिछले दिनों | 
जब उसके घर डाका पड़ा तो गाँवका एक आदमी भी बाहर | 


नहीं निकछा | RRA «लो? और QA व्यापार |* 


चलता है। जब तुम नहीं दोगे, तो तुम्हारे पास कौन | 
आयेगा । और सुना नहीं; लोग कहने लगे हैं, पण्डितने 
अपना पेशा छोड़कंर बनियेका धंधा अपना लिया 


| 

| 
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, चला हँसकी चाल ।? यह कहकर रोषसे भरी पार्वती वहाँसे 
उठ गयी | वह घुरमें जा बैठी ॥ उस समय उसकी आँखें, 
भी छलछला आयीं | 

A x x 

देर हो गरी कि पण्डित सालिगराम एकाएक ही उदास 
बन गये । उनके मनम कम्पन आ गया | पार्वतीने एक साथ 
ही जितनी वात कदी, मानो उनके जीवनका लेखा-जोखा ही 
खोलकर रख दिया । वह इतनी निर्मम बनी कि एक पलको 
नहीं,सोचा *पतिसे कया कहना है और क्या नहीं कहना | 
और यदद बात सर्वीसिदु थीभकि पार्वतीके आनेपर ही पण्डित 
सालिगरामका घर फला-फूला । पैसा आया, प्रतिष्ठा प्रात 
हुई । यह बात पार्वतीने तो उसी समय कही, पर उन्होंने 
गोंवमें अनेक व्यक्तियों और औरतोंसे सुनी, पण्डित तेरी 
औरत साक्षात्‌ लक्ष्मी R घरमे आयी तो अपने साथ 
वासन्ती बहार भी छे आयी | 


o sa 


N 


यों दिन चला गया। रात आ गयी | घोर काली- 
काली । पार्वती देरको सो गयी । लेकिन पण्डित सालिगराम- 
की आंखोंमें नींद नहीं थी । वे बार-बार करवट बदलते | 
कभी आँख Ar कभी बंद करते । उनके मनमें जैसे 
कोई तोतेकी तरह चोच मार रहा था । पीड़ा हो रही थी 
| जिस प्रकारकी इलचल आज उनके प्राणोंमें हो 
रही थी कदा्ित्‌ वैसी कभी नहीं हुई | पिछले दिनों जब 
उनका छोटा भाई मरा, तो उस समय पण्डितजीकी अवस्था 
खराव थी । पैसा नहीं था । भाईका इलाज टीकसे नहीं 
हुआ तो मर गया । लाळासे पचास रुपये मागे, वह मुकर 
गया । और पण्डित सालिगरामके सामने थी पार्वतीकी 
बात । उन्होंने प्रातः गङ्गारामके साथ जो कुछ किया) अच्छा 
नहीं किया । निक्षष्ट और pa व्यवहार किया | भगवानकी 
पूजा करके भी उसे व्यवद्दारमें नहीं लाया गया । ag- 
जीवन सार्थक नहीं किया । 


संध्या-समय ही उन्हें किसीने बताया था कि अपने 
TÈ दरवाजेपर बैठा बूढ़ा गज्ञाराम रो रहा था | डाक्टर 
आया और कहद गया, लड़केका बचन/ आसान नहीं | उसी 


` समय जब गाँव सो गया, कुत्त भकने लगे, तो पण्डित 


सालिगरामने आलमारीसे कड़े निकाले ०और कुछ रुपये । 
समी कुरतेकी जेवमे रख लिये | वे हाथमे लाठी लिये 
मेहतरोंके टोलेमें पहुँचे | गङ्गारामके मकानके सामने जैसे दी 

Ho y— 
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Camm टू TST 
O पहुँचे, तो उन्होंने बाहर AA खड़े होकर ही देखा कि 
गङ्गाम और उसकी औरत बीमार बेटेकी च्ारपाईके पास 
वठे है | ये दास्‌ हैं, खिन्न हैं। गङ्गारामकी औरत जैसे 
सुबकसी रद्दी हे। . ; 

यह देख) पुण्डितजीने आवाज दी--्गज्ञाराम p 

गङ्गारामने सुनो) तो.उठ खड़ा हुआ | बादर आया | 
उसे देखते ही पण्डितने पूछा--ःक्या हाळ दै, लड़केका १ 


उदास और पीड़ित खरमें गद्गाराम बौछ्ा--प्महाराज | 
हाल बुरा है ।! और उसे अचरज्ञ हुआ कि यह जाति- 
धमक माननेवाला पण्डित इस गी, रातमें यहाँ कैसे आ 
गया | कया कड़े वापिस करने आया ! अपने रुपये लेने ! 

लेकिन तभी पण्डितू सालिगरामने कहा--(गज्ञाराम | 
जीवन और मृत्यु तो भगवानके हाथ है। Ta तो में देख 
लूँ, तेरे लड़केको y 

गङ्गाराम जैसे आकाश उड़ मेती. तुरंत बोला--' 
“्महयराज | आपके पेर इस म्लेच्छके घरमें उधे, ऐसा मेरा 
भाग्य कहाँ !? 

किंतु पण्डित सालिगराम अंदर चळ दिये । देखा; 
लड़का सचमुच ही बुरी अवस्थामें है। जवान है | खाटे 
लगा है| तभी उन्होंने जेबसे कड़े निकाले और पचास रुपये | 
बोळे-'गङ्गाराम | आज मेरे मनमें कोईः बोलता है | मुझे ` 
धिक्कारता है| ये अपने कई रख । ये पचास रुपये भी | 
लड़केका इलाज करा । भगवान्‌ भला करेगा [! ˆ 

उसी समय गाँवकी परम्पराको भूलकर गङ्गाराम और ˆ 
उसकी औरतने पण्डितके पैर पकड़ लिये, वे दोनों रो पड़े। 
लेकिन उस समय पण्डित सालिगरामकी भी मनःस्थिति दुबल 
थी, जेसे निस्तेज बनी थी, वे खयं भी उद्विग्न चन गये । 
TR | हम सब एक ही रास्तेके पथिक ¥| 
चिन्ता न कर |? और वे तभी अपनी भरी आँखोंको fa 
तेजीके साथ थरकी ओर लौट पड़े । वे जैसे ही फिर अपनी 
चारपाईपर जाकर पड़े, तो तभी पार्बती उठ आयी और 
बोली--आज जी चाहता है ठम्हारे वैरोंकी घोकर पी हूँ। 
ER सिरपर उठा दूँ | औरत भी अपने आदमीपर गर्व 
करती है और बद्दी तो आज मैं अपने अंदर 


दर पा रही हूँ। 
तुम गये) तो मैं भी पीछे नहीं रही सभी बाते सुन आयी 
Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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और तुम्हारे साथ-ही-सीथ लौटकर आयी हूँ । अब आराम , ६ प्रसन्नमावमे पण्डितजीने FE डे पण्य | 


< 
Pm i | 


किया; पार्वती | ga मुझे भी शान-दानकर्‌ | 

हो गयी है ४ काम | 

करो re बहुत ह x 0 कृतार्थ किया Y | 
प्रातः हुआश पण्डित ON m E देखते और तब मुसकरार्त ६ई पार्वती अपने E a “y i 

ही má TESA आशीष फळ गया। गङ्गाराम- हर्षित आँखॉपर एकाएक दी टिक गयी । वह उसी भावनाओं | 

ही पाच ÓN दल आयी । 
का लड़का बच गया। में गयी और Y. खो गयी । | 


गोखामी तुळसीदासजीका सांस्कृतिक व्यक्ति | 
| (हेखक--डा० शीरषुराजशरणजो शमौ) एम्‌० oy पी-एच्‌ ० Ao) ' a : 


z उठता है कि सांस्कृतिक व्यक्तित्व- हृदयमे उच्चकोटिकी सांस्कृतिक नम्रता और विनय है। वे कवि 

a STN ! किसी Ha सांस्कृतिक उच्चताके और चतुर दोनों ही होना अस्तीकार करते है । | 
निरधीरणके कया मापदण्ड हैं. ! मानवने अपने सांस्कृतिक योस्वामीजीके मनमें यही संकोच है कि जिस dE | 
बिकासमें कुछ मूल मानवीय गुणों एवं मूर््योकी प्रतिष्ठा की RI वाल्मीकि व्यास-जैते महामनीपियोँने वर्णन किया दैः | 
, एक व्यक्ति उसी सीम्रात़क सुसंस्कृत कहा जा सकता है जहों- मुझ-जैसा साधारण चुद्धिका व्यक्ति केसे बणन कर सकता 
तक बह यूल मार्नवीय गुणोंके अनुसार जीबनमें निर्वेयक्तिक Z परंतु उन्हें आत्मविश्वास भी दे और अपने उन | 

E पूरव॑जोंके प्रदर्शित मा्गपर भी विश्वास E जिसका | 

व्यक्तित्वका अतिक्रमण एवं न्य होना नहीं हैः वरं व्यक्तितत अनुसरण करके वे अपना कार्य पूर्ण कर रकंगे Lai | 

संकीर्ण खार्योति ऊपर उठकर उन जीवन-मुल्योंको ग्रहण करना वाल्मीकिने उनके मागेको प्रशत कर दिया है । जि 

है जो सार्वदेशीद? सारवकालिक और a हैं । तब . सेतुका निर्माण महापुरुष करते हैं उसपर चढ़कर तुळसी 


ही ्राणीयत्रसे तादारम्यकी भावना उत्पन्न होती दै । जैसी लघु पिपीलिका भी पार हो सफती हे | 


सांस्कृतिक क Y i पाहिस्थिक A { ताको tam 
सादा भावना उनकी इस सांस्कृतिक एवं स नग्नताको देखका 

त आ महाकवि काछिंदासके ये शब्द बरबस स्मरण आ जाते €| 
अन्दः कवियशःप्रार्थी रामिप्यास्युपहास्यतास्। , 
dgra a वामनः | 
महाकवि कालिदास अपनेको बौना कहते दै गोस्वामी 


| 


| 
| 
j 
| 
| 
| 


गोखीमीजीमें तादात्म्यकी भावना-- 
हीय राममय सन जग जानी \ 
जढ़ चेतन जग जीद जत सकरू राममय जानि १ 


_ आदि वाक्योंसे सपष्टल्पर्मे प्रकट होती है । अपने - 
संकुचित “स्व? को सर्वव्यापी विश्वात्मा राममें लीन करके १,,कबि न ऐोउं नहिं चतुर कहावर्ड। मति सुरूप राम युन गावर 
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उन्हीं सावभौम भावनाओको अपने काव्यमें चित्रित करना ( मानस, T 

गोखामी जीकी निबैंयक्तिकता है | इसी कारण उनके “स्वान्तः २, ब्यास आदि कबि पुंगब नाना । जिन सादर हरिचरित वखत 

सुखाय? ने उन्हें भी संतोष दिया और सर्वजनसुखाय? ( मानस, "j 

होकर मानवमात्रका भी कल्याण किया । यही मानव-संस्कृति- ३. मुनिन्द प्रथम इरि कीरति गाई Ra चलत सुगम मोदिं | 
का उच्चतम स्तर है | $ ( मानस, we! 

४. भति अपार ले सरितवर जौ नुप सेतु wR । 

उचचकोटिकी सांस्कृतिक नग्नता चदि पिपीलिंकड परम ey fia अम पारहि जाई ॥ 

| 

| 

¡ 


मानस-जैसे महाकाब्यके प्रणेता होकर भी उनके ( मानस, माही 


, अपनेकी लघु चीरी मानते हैं | यह है भारतके महाकविरोकी 


उच्चकोंटिकी सांस्कृतिक एबं साहित्यिक शिष्टता एवं नम्नता; 
जिससे भारतके ये दोनों महाकवि ओतप्रोत हैं। 
. _ निर्भाकता 

निर्भीकता गोम्वामीजीके व्यक्तित्वकी एक बड़ी विशेषता 
है। लोकिक हानि, खभ, यश, अपयशसे भयभीत 
a तो फोई प्रश्न ही नहीं है, गोस्वामीजीको कालसे 
भी, कोई” भय नहीं है। क्योंकि जानक्रीनाथ उनके रक्षक 
हैं। समस्त तृष्णाओँसे छक्त होकर गोस्वामीजी जीवन्मुक्त 


है, क्ष्योंकि जैसा मदात्मा A कहा--सब हुःखोका मूळ 

न्हा ( लुण्णा है है । 
TRA भावना 

tard अपने qeda रामम सम्पूर्ण आत्मसमपेण- 

ही सायना EL अपने इश्देवकी शपथ लेकर घे अपना 

Ra रामनामको ही मानते हैं । उनकी एक ही आशा) 

भरोसा और एक ही aa है और बह अपने 

aa ही केन्द्रित है | वे उन्ह ही अपना माता; पिता) 

बन्छु, सुअन, JO Po परमददितैपी, सखा, सहायक 
सुन उछ मानते E | 


ara रताः'की भावना 

मनुष्यत्व और पशुत्वका भेद करते हुए. इम सानवताके 
साथ शुद्धि) विवेक) स्नेह) सहानुभूति, दथा आदि गुणोंका 
aña करते हैं और पञ्च॒तामे अविवेक्र, क्रूरता और कठोरता 
आदि अवगुणोंको संयुक्त करते हैं । आंग्रेजीमें प्रयुक्त ददोनेवाले 
शब्द «ह्ममेनिटी? भी इन्हीं भावोंका योतक dla 
भूतहिते रताः? की भावना इसकी आधारभूत भावना है । यदद 
मोक्षका मार्ग भी है; क्योंकि इसी भआवनामें रत होकर इष्ट- 


एफ E 


१. बुलसी यह आनि हि अपने सपने नहिं mg ते डरिदे । 


कुमयों कछु दानि न औरन की जो पे जानकीनाथ गया करिंदे ॥ 
२. रामकी सपथ सरबस मेरे राम जाम, 
कामबेनु-कामतर मोसे छीन-छाम को । 
( कवितावली) उत्तर० छंद-संख्या १७८ ) 
३. रोम मातु, पितु, बंधु, सुनु, शुरु, पुज्य AÑ । 
aña. सा, सहाय, नेइ नाते, पुनीत चित ॥ 
a ( कंदितादकी ११७ ) 


Nas A R 


a (J a 
. z 8 nr? ` 2 2 E 

2 O GEN s ar S ae 
. ze a है. . RNE! मी q Jü La दासजीका सस्कृतिक ` a S 

qn ३} ५छामी तुलदादासजी तेक व्यिः ee 
ॐ. Ta SF eR 
LIE IAT आ \\\ 
छे 


देवकी प्राति की जाती दै ।' गोखाम्यरजीने भी मानवताकी इस 
आधारभूत भावनाकी स्थळ-स्यलपर घोषणा की दै ।' उनका 
स्पष्ट मत है कि परद्वितके समान कोई धर्म नहीं दै और पर- 
पीड़नके Ra कोई अधमं नहीं है । जिनका मन परहितमे 
ळा हुआ है, उनके लिये इस विश्वमे कुछ qa नहीं दै । 
इसीछिये वे माबवशरीर धारण करनेकी सार्थकता परोपकार 
त्ति धारण करने और अन-कल्याण-साधना करनेमें हौ मानते 
हैं; क्योकि संतोंका सहजभाव ही होता है कि वे मन, 
वचन और शरीरसे परोपकारमें लगे रहते हैं ।" 


सोखामीजीफे सांस्क्रतिक व्यक्तित्वका 
AA 
संत और संत-सभाव गोस्वामीजीके au व्यक्तित्व- 
के आदश हैं कोर ea समन्वित-गुण योस्वामीजीके 
आदर्श गुणह । संतजनोंकी RA ( जीवन-शैली ) क्या है ! 
गोलामीजीके मतम dea अइण, मानापमामकी HEAR 
ऊपर उठकर सबसे zo और ada समानरूपे 
सड्ना और मुख तथा हुद्यसे सदैव राम-नामझा स्मरण करना-- 
यही संतोंकी जीवन-सैली” दे । गीताम भानवका परमोत्कर् 
Rar होनेमें माना गया है | ऊपर संतके जिन qa 
कथन किया गया दै वही खितप्रशके भी लक्षण हैं [ 
गुण-संस्कृतिका विवेचन भारतीय साहित्यिक मनीषियोंकी 
पुरानी परम्परा दै, जो आदिकवि A प्रारम्भ होकर 
१. ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते र । ( गीता,१२ । ४ ) 
२. परित सरिस धर्म aR भाई। पर्‌ पीड़ा समै नदिं अधमाई ॥ 
परहित बस Rer के मन मादी । तिन्द॑ कदे जग दुलभ dí 
( मानस; उत्तर्‌० ) 


३. लाभ कहा मानुष तन पाये । 
काय-बचन-मन सपनेहुँ RIGA घटत न काज पराये ॥ 
(frigo पद २०१ ) 
४. पर उपकार बचन मन काया। संत सदज स्वभाव खगराया ॥ 
४ ( मा० उत्तर० ) 
५, सीळ a सबकी सद्दनि, da हीय मुख राम । 
तुलसी a एदि a संत जनन को काम ॥ 
( बैराम्यस० १७ ) 
६. प्रजाति यदा a 
भासन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रथ॒स्तदोच्यते ॥ 


( रीता २। ५५ 3 
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अविच्छिन्न गतिसे निरन्तर चलती रही दै । महाकवि मदि . 


बाल्मीकि और महर्षि नारंदका संवाद ही रामके गुण-संस्कृति- 
विवेचनसे प्रारम्भ होता दै । महाकवि वाल्मीकि महर्षि नारदसे 
प्रश्‍न करते हैं कि इस लोकमें गुणवान्‌. A धंश 
कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़मतः प्राणीमान्चका Rad धेयवान! 
तेजस्वी, Soira aa सम्पन्न कौन व्यक्ति दै ! 

a याल्मीकि Raras रामके शुणोक्री चर्चा करके 
अपना निष्कर्ष «स agas कौंशल्यानन्दवधनः? देते 
४ ओर mN विविध SRA द्वारा उन्हींकी गुण-संस्कृतिका 
वर्णन करते हैं | y 

महाफवि काछिदासको भी ERAS गुणोंने qa 


o 


[ भाग १ ) 


महाकाव्य रचनेकी प्रेरणा दी । गोस्वामीजीने भी इसी 


: संस्कृति-विवेचन-परम्पराका अनुसरण किया ars 


समस्त साहित्यमें मर्यादा-पुरुषोत्तम ओर, उनके a 
परिवारकी गुण-संस्कृतिका ही विवेचन है | 

गुण-संस्क्ृति-बिवेचनका लक्ष्य व्यक्ति एवं समाजके सम्मुद् 
ऐसे गुणों ओर आदर्शोंको रखना होता है जो उ 
जीवन-निर्माण करके व्यक्तिगत एवं- सामाजिक मङ्गल-साधना 
करानेमें सहायक हों । इस शुण-संस्कृृति-विवेचनम कविका 
अपना व्यक्तित्व भी झलकता दी है। गोस्वामीजीका us 
व्यक्तित्व उनकी सांस्कृतिक निशियोंसे समन्वित रचनाओं 
प्रयश्च प्रतिविम्बित E 


प्राचीन aa गोका महत्व और पालन 


( ढेखक--अशीसुरेशचन्द्रजो वेदालंकार, Ho ए०) प्‌ ० टी० ) 


आज A म-ग्राममेंश नगर-नगरमें “गोवध बंद 
$ इमारी मांता है? का नारा सुनायी दे रहा है । 
अनेक महानुमायँ गोके RA अपने प्राण समर्पित कर चुके 
हैं। हिंदूमात्र समी एकमत और एकस्वरसे आज गौकी 
इत्या बंद करवानेफे लिये सरकारसे प्राथना कर रहे हैं । 
पर, दूसरी ओर सरकार केबल संतोष ओर आश्वासन देनेके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर रही है । हमारा राष्ट्र 
धर्मनिरपेक्ष है। वह ARR »मस्जिदों और fria 
तोड़ना अर्पराध रापता है। किसी धर्मके ऊपर दूसरे धर्म 
या व्यक्तिके MRE करनेपर उसे दण्ड दिया जा सकता है 
यह उसकी नीति है। परंतु आश्चर्य है कि “गौ'के विषयमें 
वही सरकार क्यों निरपेक्षता धारण कर लेती है। आज एक- 
दो नही) करोड़ों भारतवासियोंके लिये गाय? मन्दिर है, 
गाय पूजाका स्थान दै, गाय उनके लिये धर्मस्थान है। 
जिस व्यक्तिके खूंेमें बंधी गाय मर जाती है उसे कितना 
पश्चात्ताप और अनुष्ठान करने होते हैं, यह सर्वविदित तथ्य 
है । ऐसी दशामें गोइत्या बंद करनेका कानून क्यों नहीं” 
बनता--यदह एक RAR | 


आयं जातिमें सदासे गौकी प्रतिष्ठा और पूजा होती 


१. फो म्वसिमम्साम्प्रतं कोके युणवाम्कश्च बीर्यवान्‌ । आदि 
2, रमूणामम्गयं ल्मे RR सन्‌, । भादि 


आयी है। इसका नाम ही ear रख दिया गया है| 
कहा जाता है Ra इति यवां नास क पयां एन्सुसहसि? 
अर्थात्‌ गोजातिक्रा नाम ही अब्न्या है; इसे कोन मार सकता 
है ! शायद उन्हें यह मालूम न था कि स्वतन्त्र भारतकी 
सरकार इसे मार सकती È | शायद उन NAR यह ज्ञान 
नहीं था कि गोहत्या जारी रहनेपर स््रतन्त्रता और स्वराज्यरो 
अधूरा माननेवाळी गाँधीकी नाम लेवा यहद सरक्रार गोओंक्ी 
इत्याके लिये. कारखाने और वधशालाएँ खुळवायेगी ! पः 
प्राचीन कालमें शाय «अध्न्या? ही मानी जाती थी । इसका 
इतना महत्त्व इसलिये था कि गोओंके घिना आर्योका यज 
नहीं हो सकता था । “गायो aa हि फलं गोणु यज्ञा 
प्रतिष्ठिता: अर्थात्‌ यज्ञफळका कारण गौएँ हैं; गोओंमें ही 
यज्ञ प्रतिष्ठित है | हृविष्यके विना यज्ञ नहीं हो सकता और 
गोदुग्धके विना हृविष्य बन नहीं सकता । इसलिये गायका 
एक नाम RR भी ra गया दै । बिना गोवरके 
a पोती नहीं जा सकती और विना कंडोंके यजामि 
मज्वलित नहीं की जा सकती है । गोघ्रुतके विना यम 
आहुति नहीं डाळी जा सकती । इतना ही नहीं) गीताम 
कहा है-- ' 


( देखिये वारमीकिराायण बाल० २-३ ) 
(UA प्रसम सगं प्रजो A) 
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"+ अन्नाद्‌ अवन्ति भूतानि पर्जन्यादच्सम्भवः। a आपत्ति कहें सकते हैं कि गायके प्रति ऋषि मुनियोने 
. यज्ञादू अवति पजन्यों यजः कर्मसमुद्भवः |? , 


9९७ 


$ (३।१४,) 
इसका भाव यह दै करि यजञधूससे मेघ वनते हैं मेष 

जळ बरसाते हैं; जळसे अन्न और तृण द्वोते हैं और अन्न- 

aa प्राणियोंका प्रतिपालन तथा जीबन धारण होता दै, 

इसलिये समस्त विश्वा आधार AÈ हैं | बिना गौओंके 

सार विश्व नष्ट दो सकता है | इसलिये आयोंका मत है 

"qua विश्वरूपं, सर्वरूपं, विश्वरूपम्‌? अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
विश्वल्प गाये ¿A जो कुछ है सब गोरूप है 

हमारी यह ान्यती है कि वह न्थ सद्ग्रन्थ नहीं जिसमें 

गोजातिकी मदहत्ताका वर्णन न दो; वह देश पवित्र देश 
नद) जिसमें गोवंश स्वच्छन्दतापूवंक विचरण न करता दो; 

वह घर घर नहीं; जिसमें गोका निवास न हो-- 


यस्मिञ्‌ छापि शृहे नास्ति धेजुबेत्सानुचारिणी । 
अङ्गछानि ङुतस्तस्य छुतस्तस्य तसःक्षयः N 
यज्ञ वेदुध्वनिध्वान्तं यन्न ARRERA । 
यन्न "बारे: EA शमशान स्वेच तदू गुहम्‌ ॥ 
9 
प्राचीन साहित्यमँ आया हे " 
अर्म उव योधनं धान्यं aaa a हि । 
9 
गोधनके सामने और सब घन व्यर्थ-से हैं । 
अभिपुराणमें गोके महत्त्वका प्रातिपादन करते हुए 
यहाँतक लिखा है-- 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो AAA, | 
गाव: पित्रे परमं गाचो धन्याः सनातनाः 0 
नमो गोभ्यः श्रीसतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च | 
नमो maga पवित्राम्यो नमो नमः ॥ 
अर्थात्‌ गोएँ ada सोपान हैं, गोएँ उत्तम 
मङ्गळकारिणी हैं, गोएँ परम पवित्र और सनातन y इनं 
VAR गार्योको नमस्कार हो, ब्रह्मसुता इन aa 
नमस्कार हो) पवित्रतमा इन MAR नमस्कार हो | 


` गौकी इतनी A उसकी अत्यधिक 
A द्वी प्रधान कारण श्री'। शायद क्रक ब्यक्ति 


` अनुचित पूजाकी भावना हममें SA की दे। ऐसी पशुयूजा 


वैज्ञानिक नहीं दै । परंतु हम जेसे उपयोगकी दृष्टिसे विचार 
करते हैं; वेसे ही-ऋषिसुनियोने विचार किया और उन्होंने 
भारतबर्षके लिये इसकी उपयोगिता बतलायी । अतः इमे 
गायका पूर्णझूपसे उपयोग करना चूहिये । वेदका बचन है-- 


“aa पयसा मही गोः 


“ऐसी गाय जिससे कि हजार भाराएँ रोज पदा दोती 
हों? आप समझ सकते हँ कि दूधकी एक धारा कितनी 
होती दै ? खामी दयानन्दने अपनी पुस्तक “गोकरुणानिधि? 
और 'सस्यायंप्रकमश् में भी गोदी ,उपयोगिताका प्रतिपादन 
किया है | प्रायः छोग यदद कते सुने जाते हैं कि शरीरको 
Er लिये दूधकी अपेक्षा घीकी आवश्यकता होती 
है और घी तो सैंससे ही प्राप्त हो सकता है; लेकिन 
हमारे वेदम आया है-- 


यूयं गावो सेद्यथाः nt, 


ˆ है गायो ! जिसका शरीर ( स्नेहके अभावसे ) सूख 
गया दो? उसे दुम अपने मेद* चर्बासि ) भर देती दो । 
यहाँ “मेदयथा? यानी 'मेदती का प्रयोग करिया गया RI 
मेद कहते हैं चरवीको) स्नेहको? जिते "इम आजकल “फैट 
कहते हैं | इसका तात्यय है कि pera मोटाताजा 
बनाने लायक चर्बी यावके दूधमें पर्या मात्रा विद्यमान है । 
यही कारण दै कि आगे कहा गया दै-न ° 


अभ्ीर॑ चित्‌ छणुथा सुप्रतीकम्‌ | , 


जो शरीर अश्रीर दै? उसे गाय भीर बनाती दै । “शरीर? 

का अर्थ शोभन है और 'अश्रीर का अर्थ 'झोभादीन? । 
इसलिये “गोरक्षा? “गोसेवा? का जो पाठ प्राच बीन वैदिक 
ऋषियोंने हमे पढ़ाया, वह केवळ अनुचित पूजजाकी भावनासे 
नहीं पढ़ाया | उसमें वेशनिकता थी । उसमें उपयोग्ता शी। 
जो वस्तु हमारे ल्वे उपयोगी दै, उसकी सेवा और रक्षा भी 
उतनी ही आवश्यक है । अर्थात्‌, में उपयोगी जानवर्को 
आधिक्राधिक उपयोगी वनाना है । 


योदुग्धसे बने पदार्थोमे अनेक गुण रहते हं । शाज्जोमे 
ada गोजनको AAA फ्रेणीमें रक्‍्खा दे । कदा दे 
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qa कुमोजनम? शब्यद्दीन भोजन कुशोजन है। गोकी > रहनेकी आता है । "वपि उसे गायकी सेवाका काम देते हैं। ४ 


छाछ ( मट्ठा ) के विपयगें आयुवेदर्स छिखा हे i 


'सवेरोगहरं तक्रम्‌! 
न॒ सकृसेदी व्यथते कदाचनः 

स ano: प्रभवन्ति रयाः । 

सथा नराण gA UR 
अर्थात्‌ मटूठा पीनेसे सब रोय नष्ठ हो जाते ईँ । मड्डा 
पीनेबाळा कभी अस्वस्थ नहीं होता । जित तरइ देवताओंके 
Rà अम्रुत सुखदायक है'उसी तरह भूलोकमें मनुष्योके 
fa ( गायका ) a उपयोगी है । 


बृइद्धम पुराण sa भोके गोररकी aia 
प्रतिपादन करते हुए छिस t 


€ 


t 


गया gA giie E 


¢ 
~ हि HA 5 > 
गौका गोबर Geh यहाँ शुद्धि-कार्यम प्रयोग होतः 


है। यह फिनाइल्‍का काम,देता है । गोरे लिपे हुए ar 


A बहुत कम आती हैँ। यद GRA तथा 
रोगोत्पादक कीटागुओंकी न करनेवाला di गोबरमें फास्फो- 
रिक एसिड) टूना, मेंगनेशिया और सेलिका इत्यादि पदाय 
पाये जाते हैं । गोबरसै'अति Sa खाद यनाया जा सकता 
दै । इसके RA लिये आयुर्देदर्म लिखा है कि- 
¢ 
. गोमूत्रं कु तीक्ष्णोष्णं दारं तिं कषायकम्‌ । 
रूध्वग्निदीपक सेध्यं dl 
गोमूत्रमे फास्फेट, पोटादा, RA और नाइट्रोजन नामक 


पदार्थ होते हैं | गोगूमे नित्य आँखोंको धोते रहनेसे an. 
तक ज्योति नहीं विगइती । कोढ़ीके लिये गोमुत्र अत्यन्त 


| भांग ३३ 


umd 


बढ गोसेवाका कार्य अत्यन्त लगन और परिश्रमसे करता है| 
उसका चित्र ia कालिदासने इस प्रकार'खींचा है- 


aa: Rageta sara 
निषेदुषीसासनयन्सधीरः । 
जलवाडदानां 

o जाँ Reang u, " 


aaa 


t 


Ea छायाकी तरह सजा गायका अनुचर सन गया 
था। जब वह गाय खड़ी होती शी, तव वह भी खड़ा हो 
जाता था | जब यद्द चलती थी तो वह भी चलता, वह वेठ 
जाती तब बहू बेटा पद पानी पोती, तभीः व भी पानी 
पीता, रायको खिळाये-पिजाये Ra वह खयं नहीं साता- 
पीला झा । 


RRA शचीन आयोनि गोको इतना a दिया था | 
ad दो रो-सूर अत्यन्त प्रख्यात हैं| पक छठे सण्डल- 
e सूक और दूंसरा है दझम भण्डच्या १६९ याँ 
सूत | इसके अतिरिक्त अन्व RR सोका महत्व 
ara किया mt ad tol २०। ३४ में 
गायकी उपयोगिता मनुष्यम!त्रके लिये दै, इसका,योध कराते 
हुए आया है-- F 


e 
5 


ERRE | 


दशां देवा कपजीवन्तधि वशां sgen 

ag सर्तसभवत्‌ यावत्सूर्य 

EE सूर्यका प्रकाश जाता दे, गाय ही सब कुछ 
बनती है । देवश मनुष्य) राक्षर--सभी an 
जाम उठाते हैं । 


TR ८ | १०१ | १५ गन्त्रमें गोहत्या न करनेकी 


हितकर है | कोढ़के अतिरिक्त अन्य भी Aiè छिये A हुए कहां गया है-- 


इसे आयुर्वेदमें उपयोगी बताया दै । इस प्रव 
पदार्थ अत्यन्त गुणप्रद और पवित्र झोनेके कारण ही गौ 
जातिको “माता नामसे पुकारा गया है । और माताकी रक्षा 


आर सेवा AIAH परम कर्तव्य है । यही कारण दकि 


मर गव्य साता रुद्धाणां दुहिता सूनां स्वसाऽऽदित्यानामस्टतस्य नासिः। 
म्र चु चोचं चिकितुष जनाय सा गासनागासदितिं वधिष्ट ॥ 


जो गो a भाता» agi पुत्री आदित्योंकी 


€q¡u न 


ARA राजावक गोतेवा किया करते ये | दिलीपका भगिनी और दुग्धका निवासस्थान है; मनुष्यो | उस निरपराध 


उदाहरण इमारे समने है | महाराज दिलीप ऋषिके भाभमगे ओर भदितिरूपिणी शोदेबीका ब नहीं करना | 
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Tie प्राचीन भारतमें गौका महद जौफपोदन' ५”, - EN 
e AA AO i 
"१ "इस प्रकार भारतीयोंकी संस्क्ृतिके अनुसार गोहत्या बंद « , अयवयेद अध्याय ३ । १४ के a भाव दे कियो 


TRS Shed UTES hh £} AAA“, rr ¿e 
हे Mi ¡E a ci ci SC Si 


- होना अत्यावश्यक है और सरकारको इस RA a 


कदम उठाना चाहिये दीम क्योंकि मन्दिर, मस्जिद Ria- 
बरकी तरद गाय भी एक धार्मिक भावनाकी जीती-जागती 
प्रतीक y इसलिये जहाँ गायौकी हत्या बंद होनी चाहिये 
वहाँ सरकार तथा जनताको भी गायोंकी रक्षाका प्रयत्न करना 
चाहिये । गोहत्या बंद A बाद यदि शहरों और 
e dl दूकानोंके बाहर फेंके कागज; गंदे कपड़े और 


» दूसरी ख़राब ral खाती रह, उन्हें भरपेट भोजन और 


खास्थ्यवर्षक वस्तुएँ खानेको न मिले; उनके बैठने, सोने 
और जुगाली करनेके लिये स्थान न हो तो गोहत्या न होनेके 
पीछे गोरक्षाकी जो मूल भावना दै? उसका पालन न हो 
सकेगा । वेदोमें लिखा है-- 


ग्रजाचतीः सूयवसे Ra A अयः सुप्रपाणे 
पिबन्तीः। सा च स्तेन इशत मावशंसः परि वो रुद्रस्य 
हेतिबणक्तु | 
(amo ४। २१"। ७ ) 
अथौत्‌ उन गायोंका दूध आदि सेवन करना योग्य दै 
daria हैं अर्थात्‌ जिनके वछड़े मरते नहीं हैं? जो 
उत्तम घास आदि पदार्थं खाती हैं। उत्तम जलस्थानमे ही 
शुद्ध जल पीती हैं । अर्थात्‌ जिनके बछड़े मरते हैं? जो द 
अन्न नहीं खाती जो उत्तम झुद्ध जल पीती नहीं ऐसी 
गायोंका दूध पीना योग्य l o 


ऋग्वेद १०। १६९ । १ मन्त्रये कहा है-- 


muaa अभिवातूर्रा ऊर्जस्वतीरोपघीरा Raia, । 
a पिदन्त्ववसाय पहले र्द सुळ 


अर्थात्‌ गौं. उत्तम बायुमे घूमती रहें), वह उत्तम 
ओषधियोँ खाकर पुष्ट दों । गाय दी जीवॉकी सच्ची माता 
है । गौएँ स्वच्छ पानी पीये । रोगके कीटाणुओंते IRA 
बचाया जाय और उनको खुश रका जाये) क्योंकि गोए ही 
Aa बचानेवाली हैँ। ०” 


शालामें स्यान ऐसा हो कि al किसी प्रकारका भय गोओंको 
न'हो । गौओंसे प्रेमके साथ बरतना चाहिये | मयभीत और 
क्रोधित a दूध' द्वानिकारक होता दै । सोए अमृत रस 
धारण करती हँ | परंतु अपवित्र emi रइनेसे वदी अमृत 
विषमय होकर रोग उत्पन्न करा दै । इसलिये सावधानी 
रखकर पूणे qa स्थानमें aia रखना चाहिये | 

एक मन्त्रमें कहा है-- » 

aga चाहिये । उनको खूब पुष्टिकारक 
और ताजा भोजन देना चाहिये । बछड़े भी उत्तम होने 


चाहिये तया माल्किका प्रेम गोपुर और गौओंका मालिकपर 
होना चाहिये | y 


इसी अंथर्ववेदके ral ५ मन्त्रमे कदा गया है-- 


गोशालाको अत्यन्त पवित्र और सुन्दर रखना चाहिये | 
गोआँको इष्ठ-पुष्ट रखना चाहिये | बुडे भी प्रसन्न रहें तथा 


अपने साथ गोआंको भ्रमणादिके लिये"खुला Pa चाहिये । 


ऋग्वेदके दशम मण्डलके RA सूक्तके प्रथम A 
कहा है-- र 


सुखकर वायु a ओर वहे | गाये बलकारक तूण) 
पत्र आदिका आस्वादन करें । ये प्रभूत ओर्‌ प्राण-तृत्तिकारक 
जळपान करें । Rao चरणयुके और अन्नखरूपिणी 
गायोंको स्वच्छन्दतासे TA | ` 


Aa 


इस प्रकार आर्यलोग Ma पूर्णतः विरोधी ये | 
माताकी हत्यासे बढ़कर संसारमें कोई पाप नहीं ओर गायको 
चे माता मानते थे । आज भी आये और हिंदू दी नहीं 
विश्वके प्रत्येक व्यक्तिको लास पहुँचानेवाळी इस गायकी दत्या- 
पर सरकारको तत्काल प्रतिबन्ध लगाना चाहिये | पर इमारा 
विचार है कि जहाँ एक ओर प्रतिबन्ध खगे, वदद दूसरी ओर 
उसकी रक्षा और भोजनकी जिम्मेवारी भी सरकार और साथ 
ही गोमक्त Ea अपने कंघोपर लेनी चाहिये । गोहत्या 
बंद होनेके साथ-साथ गोरक्षा भी परम आवश्यक है | 


a A + 


- 
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गोवधपर केवल केन्द्रीय शासन ही AAA लगा सकता है । * 


गोबधका प्रतिषेध भारतीय संविधानकें उनं महत्त्वपूर्ण 
क्य और sia एक हैं जो राज्यकी ARA निदेशिक 
mii सम्मिलित 'किये गये हुँ; क्योंकि उनको तत्काल 
सम्पादित नहीं किया जा सकता था। इन मूळ अधिकारों 
और निदेशिक mei अन्तर पह दै कि जहाँ मूल अधिकार 
व्यक्तिके विरुद्ध कार्यवाहीमें राज्यपर बन्धन लगाते हैं) वहाँ 
. निदेशिक तत्व जनताके लिये कुछ उद्देश्योंकों पूरा करनेके 
लिये राज्यको कुछ कार्य a निदेश देते हैं । 
अनुच्छेद ४८में तीन बातें हैं 
निदेशिक aa महत्त्व इसलिये भी'दै फि जिन 
बिपरयोक्रो उनमें सम्मिलित किया गया है उनके सम्बन्धमे 
संविधानद्वारा ही नीति निर्धारित की गयी है । इन 
तत्वों ओर ala तबतक्र पुनः कोई विचार नहीं 
किया जा सकता जर्बतक कि उनमें कोई दोष अथवा 
कोई बुराई बतानेकी नियत न हो और संविधानमें संशोधन 
करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो । 
इसमें संदेह नहीं कि राज्य इन निदेशोंको a 
फरनेमें विळम् कर सकता है? लेकिन यह नहीं हो सकता 
कि उन्हें कार्यीन्वित ,करना अस्वीकर कर दे । इसके 
अतिरिक्त राज्य--जिसमे केन्द्रीय ° सरकार) संसद्‌ राज्य 
सरकार और “विधार“शभाएँ. भी सम्मिलित हैं-के पास 
किसी निदेशिक तत्वको कार्यान्वित न करनेके लिये पर्यौ कारण 
होने चाहिये । यद्यपि इस सम्बन्धमें न्यायाल्योमे कोई 
सुनवाई नहीं की जा सकती फिर भी एक उचित अवधिके 
पश्चात्‌ नागरिकको इसको कार्यान्वित करनेकी माँग 
करनेका पूर्ण अधिकार दै । इन निदेशिक ai गोवधका 
प्रतिषेष भी सम्मिलित है । जब संविधानमें गोवधके 
ग्रतिषेधकी आवश्यकताको स्वीकार किया जा चुका दै, तो 
अव इस सिद्धान्तकी आवश्यकताको सिद्ध करनेके लिये 
किसी तरइके विवादकी जरूरत नहीं रह जाती | प्रश्न तो 
अब केवळ यह है कि निदेशिक तत्वका पालन किया जाय | 


( लेखिका--भ्रीमती sa जोशी ) 


केन्द्रीय सरकारंका कद्दधा है कि गोवधका प्रतिपेध 
राज्य-विषय हैं और कुछ राज्य-सरकारोंने गोवथपर प्रतिपेध 
छगा दिया है; शेषको ऐसा करनेका निवेदन किया जा 
रहा है । जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैः निदेशिक्र तत्त्व 
राज्योंके सभी अभिकरणोंके लिये अनुदेशके रूपमें हैं ।« 

निदेशिक तच्वोंके अन्तर्गत अनुच्छेद ३६ में लिखा हैः- 

ध्यदि प्रसंगसे दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस 
भांगमें “राज्य” का वही अर्थ है जो इस संविधानके भाग ३ 
में है ! भाग ३--मूल अधिकार--अनुब्छेद १२ में 
लिखा हैः-- 

“धयदि प्रसंगे दूसरा अर्थ उपेक्षित न हो तो इस 
भागमें “राज्यः के अन्तर्गत भारतकी सरकार और संसदू 
तथा प्रत्येक राज्यकी सरकार और उनके विधानमण्डल 
तथा भारतके राज्यक्षेत्रके भीतर अथवा भारत. सरकारके 
नियन्त्रणके अधीन सब स्थानीय और अन्य _ प्राधिकारी 
भी ह w : E 

ऊपरकी AR पढ़कर एक साधारण व्यक्ति भी 
कह सकता है कि केन्द्रिय सरकारका कहना गलत है । फिर 
भी यह इतना सरल विष्य नहीं है । केन्द्रिय सरकार 
और राज्य सरकारेके बीच कई विधय बँटे हुए हैं और 
विषयोंकी एक समवर्ती सूची भी दै। यह समझनेवाली 
बात है कि संविधानमें “गाय? का इन विपयोंके वितरणमें 
किस प्रकार उल्लेख किया गया है । पहले सम्बन्धित 
निदेशपर एक हष्टिपात किया जायः-- 

संविधानका अनुच्छेद ४८--- 

“राज्य कृषि और पशुपालनको आधुनिक और वैज्ञानिक 
प्रणालियोंसे संघटित करनेका प्रयास करेगा और विशेषतः 
गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरोंकी 


नस्लके परिरक्षण और सुधारनेके लिये तथा उनके वधका 
प्रतिषेध ( निरोध ) करनेके लिये अग्रसर होगा |?? 


e मन 0 


# (क) साप्ताहिक भंग्रेजी 'आर्गेनाश्जरः 
(ख) इस ra संविधानके सरकारी हिंदी 


(E २९ जनवरी, १९६७, पृष्ठ ६ में" प्रकाशित निवन्धका हिंदी अनुवाद । 
भनुबादमें व्यवहृत झ्दावलीका ही प्रयोग किया गया tl 
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प्रतिषेध तो स्पष्टरूपले बताया गया है। इन सब चा्तोंकृ 
स्पष्ट अर्थ यह है कि राज्यः--- 
( १ ) कृषि और पशुपालनको आधुनिक और 
वैज्ञानिक प्रणालियोंसे da करनेका प्रयास करेगा, तथा 
( २ 9 विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू 
और वाहक ढोरोंकी नस्छके परिरक्षण और सुधारके लिये 
अग्रसर होगा और 
० (३ ) गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और 
अहक ढोरोंके वधका प्रतिषेध करनेके लिये अग्रसर होगा | 


पशुओंके प्ति निर्दयताके निवारणका विषय 
| भी समवर्ती a है-- 
अन्य वातोंके अतिरिक्त यह निदेश न केवळ गायों ओर 


बछड़ोंके परंतु अन्य दुधारू और वाहक UR बधके 
प्रतिषंधके पक्षं है | 


इतना ही नहीं । अब हमें संविधानकी सातवीं 
अनुसूचीमें विषयोंके वितरणको भी देखना है । राज्यात 


- सम्बन्धित "दूसरी सूचीकी संख्या ¿AA 


परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा aga रोगोंका 
निवारण, शालिहोत्री प्रशिक्षण और व्यवसायशका उल्लेख 
है। यह उल्लेख विषय अनुसूचीमें ४८ के उपयुक्त ( १ ) 
(२) में चचित विषयोंको समा लेता है और वधके 
प्रतिषेधवाले भागको छोड़ देता दै । -संरक्षणः शब्दका 
अर्थ यहाँ aa प्रतिषेध नहीं लगाया जा सकता; क्योंकि 
इसे परिरक्षणके साथ ही पढ़ा जाना चाहिये, जिसमें 
संरक्षण मी सम्मिलित है| निदेशक तत्त्व जहाँ 'परिरक्षणः 
का निदेश देता है वहाँ उसमें बधके प्रतिषेधका TAR 
किया गया है | इसका महत्त्व यह है कि aqu 
प्रतिषेधके लिये अछासे प्रबन्ध न होनेके कारण, बंश 

( न कि किसी एक पशु ) के परिरक्षण और संरक्षण मात्रके 
लिये यदि आवश्यक हो तो राज्य कसाइयोंकी वृत्तिके मूल 
धिकारपर आघात किये बिना वधका परिषेध कर सकता 


अ 
है। राज्यकी सूचीमें वधके परिषेधका उल्लेख नहीं है । 


SE दूसरा पक्ष भी है। परिरक्षण और संरक्षण तो 
TÈ छिये निश्चित कर्तव्य हे, A वधतिषेध 
TN कर्म है जिसकी अवहेलना 


E: IC 


a ES च्छैदमें मे कई गो ते e िमक और S a 
«इस अनुः $ बातोका उल्लेख है और वधका ° करनेवालेको इड 


O (७२२ 
q लगा सकता है ८०१ 
मिल सकता दे । यह बात और 
भी स्पष्ट रूपसे समझें आ जायगी । यदि यह जान छिया 
जाय कि gk .मति निर्दयताके निवारण” का विषय; 
जो T परिरक्षण और संरक्षणमें ही सस्मित है; समवर्ती 
सूचीका अङ्ग है न कि राज्यसूचीका । इसलिये यह तथ्य कि 
गोवध-पतिषेध निदेशक तत्त्व विशेष रूपसे सम्मिलित 
होते हुए Mura नहीं है, विशेष रूपसे ध्यान देने 
योग्य है | लेकिन a सूचीमें भी यह सम्मिलित नहीं 
किया गया है । इससे यही परिणाम निकलता है कि 


_यह्‌ केन्द्रीय विषय है । अनुच्छेद २४८ (१) में लिखा है। 


“संसदको ऐसे किसी A बारेमे, जो “समवर्ती सूची? 
अनवा (राज्यसूची'में प्रगणित महों हे, विधि बनानेकी 
अनन्य क्षमता है |? 

ऊपैरकी बातसे यह भी स्पष्ट है कि कोई भी राज्य किसी 
भी पशुके वधपर पूर्ण प्रतिषेध क्यों नहीं लगा सकता | वह 
ds समबर्ती सूची और राज्यसूचीके अन्तर्गत उद्देश्योंकी 
पूति मात्रके लिये आवश्यक प्रतिर, लगा सकता है । पूर्ण 
aa तो केवल संसद्‌-अधिनियमद्वार. ही लगाया जा 
सकता दै। . 

कुछ विद्वानोद्वारा संदेह प्रकट किया गया है कि क्या 
संसद्‌ गोवधपर पूर्ण प्रतिषेध लगा सकती है ! इस संदेहके 
कारण हैं--( १ ) इस विषयपर कुछ ami विधियोंपर 
उचतम न्यायालयका निग्र, ( २ ) संविधानद्वारा संरक्षित 
मूल अधिकार; क्योंकि अमीतक् संग्रदृद्वारा ऐसी कोई 
विधि नहीं बनायी गयी है, इसलिये उसपर न्यायाळ्यके 
निर्णयकी वात केवळ अटकल मात्र ही है | यदि केन्द्र औरं 
राज्योके बीच विषयों और शक्तियोंके अन्तरको समझ छ्या 
जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि राज्य-विधिपर न्यायाल्यका 
निर्णय केनद्र-विधिपर RER रूपमे नहीं दोहराया जा सकता। 


'कसाइयोंकी बत्ति निरंकुश अधिकार नहीं है 


= अग्र मूल अधिकारों ( fundamental rights ) का 
शन उठता है| यह सच है कि जब कभी भी किसी मूल 
अधिकार और निदेशक तसरे असंगति होगी, तो मूल 
अधिकार ही प्रबळ माना जायगा | इसलिये कुछ व्यक्तियोको 
यह भय है कि गोवधपर पूर्ण प्रतिषेध कसाइयोंकी वृत्तिके 
मूल अधिकारोंका अतिलुद्चन करेगा; इसलिये संसद-विधि भी 
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अत्य ( प्रवृत्तिहीन ) हो जायगी । वास्तव ऐसे व्यक्ति ` हिँदी और गायके बिषयमें कांग्रेसकी 


यह मान बैठे हैं कि 'कोई Ro उपजीविका व्यापार या 


कारवार ,करनेर्का .अधिकार निरंकुश अधिकार है । किंत 
ऐसी बात नहीं है । अनुच्छेद १९ ( खण्ड “६ ) छरा यह 
अधिकार निर्बैन्धित है; जिसमें उद्लिखित है कि * 


(उक्त अधिकारके'.प्रयोगपर साधारण जनताके RAÄ 
युक्तियुक्त Adra जहाँतक कोई वर्तमान विंधि लगाती हो) 
वहाँतक उसके प्रवर्तनपर प्रभादः अथवा वैसे PRA 
लगानेवाडी कोई विधि वनानेमें राज्यके लिये रुकावट 
न डाळेगी |! 


इसलिये हमारे समक्ष केयल दो प्रशन दैं-( १ ) क्या 
गोवधपर पूर्ण प्रतिषेध साधारण जनताके हितमें होगा, और 
(२ ) क्या इस कसाई-बृत्तिके मूल अधिकारपर निर्बन्ध 
लगाना युक्तिसंगत होगा ! दोनों प्रश्नोका उत्तर है--हाँ? । 

al संविधान जत्र गोवधपर प्रतिषेध लगाना चाहता 
है तो यह नहीं कहां था सकता कि यह साधारण जनताके 
हितमें नहीं है। और किसी राज्यद्वारा एक निदेशक तस्वको 
कार्यान्वित करनेके लिये निर्बन्ध लगाना युक्तिविरुद्ध नहीं 
कहा जा सकता । कुछ अंधिनियमोको, विशेषकर भूमिसुधार- 
सम्बन्धी--जो कुछ मूल अधिकारोंपर निर्बन्ध लगानेवाले 
प्रतीत होते थे--इन आधारोंपर मान्यता मिल चुकी है | 


उक्त विश्लेषणसं स्पष्ट हो जाता है कि ( १ ) संविधानमें 
विद्यमान उपदन्ध संसद्को ( न कि राज्य-विधानमण्डलॉको ) 
गायों) बछड़ों "ओर अन्य दुधारू और वाहक ढोरों या 
इनमेंसे किसीके भी वधपर प्रतिषेध लगानेकी क्षमता देते हैं 
और (२ ) इस कार्यके लिये संविधानमें संशोधन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है| फिर भी यदि कोई संशय शेष रह 
जाता हो, तो संविधानमें ही उसे दूर करनेका उपाय भी है। 
अनुच्छेद २४३ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति इन तथ्यों 
और अन्य सम्बन्धित ASA उच्चतम न्यायालयकी सम्मति 


प्रा करनेके लिये भेज सकते हैं और उसकी सम्मतिके . 


अनुसार संसदू विधि बना सकती है या संविधानमें संशोधन कर 
सकती है । केरळ शिक्षाःविषेयकके सम्बन्धमें भी यही नियम 
अपनाया गया था जब कि केरलके राज्यपालने उसपर अपनी 
स्वीकृति प्रदान करनेसे पहले उसे राष्ट्रपतिके विचारणार 
भेजा था | 


° " नीयतमें खराबी 
* यह्‌ प्रझन पूछा जा सकता है कि अपने संभी संसाधनों 
और विधि-विशेषज्ञोंके होनेपर ,भी क्या केन्द्रीय शासन इन 
संवैधानिक उपबन्धोसे अनभिश है ? मेरा विश्वास है कि 
वह अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन वह गोवधपर पूर्ण प्रतिषेध 
लगाना नहीं चाहती । अपने-अपने क्षेत्रमै राज्य गोवधपर 
आंशिक प्रतिषेध ऊगानेके लिये; जैसा कि मेंने "ऊपर 
समझाया है विधि वना सकते हैं। मेरा अनुमान है कि 
इसी NA आधारपर शासनके प्रबक्ता कहतें हैं कि 
गोवधपर प्रतिषेध राज्यका विषय हे | गोलिक संविधानके 
ग्रारूपमें गाय आदिके वधपर प्रतिषेष AR लिये कोई 
उपबन्ध नहीं था ओर जत्र यह कहां गया हि यह होना 
चाहिये तो शासनकी AA उत्तर मिला कि am बछड़ों 
आदिके परिरक्षण, संरक्षण और उनकी नस्लकी उन्नति?के 
अन्तर्गत यह भी किया जा सकता हैं। लेकिन क्योकि 
श्रीपुरुपोत्तमदास टण्डन तथा कुछ अन्य व्यक्ति इस उत्तरसे 
संतुष्ट नहीं हुए, इसलिये 'वधपर प्रतिषेध’ शब्द जोड़ 
दिये गये। इन aa जोड़े बिना वर्तमान" संविधानके 
लागू होनेसे पहले भारत सरकार अधिनियम १९३५ के 
अन्तर्गत यह पहूलेसे ही राज्यका विषय था। प्रारम्ममें 
सरकारका यह क्या रवैया था--यह इससे स्पष्ट हो जाता 
है और उस रबैयेमें अत्र भी कोई Rada नहीं 
हुआ है । i 
संघकी राज्यमाषा हिंदीके भाग्यके साथ इस विषयकी 
समतुळना भी समझनेवाली वात है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि हिंदी और गोरक्षा--दोनोंके लिये विशेष संवैधानिक 
उपबन्धोंको am डाले रखनेके लिये नियमित रूपसे 
सम्मिलित चेष्टाएँ परदेकी आड्में होती रहती हैं । 


संकटकालीन उपबन्ध 


उपर्युक्त परिस्थिति साधारण रूपले झान्तिकाळके लिये है | 
आजकी राष्ट्रीय संकटकालीन स्थितिमें राज्य-सुचीके किसी 
भी विभ्रयपर संसद्को विधि बनानेकी क्षमता है और जब 


संसदूका अधिवेशन न हो रहा हो तो अनुच्छेद २५० 
और १२३के अन्तर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश घोषित कर | 


सकते हैं । इसके अतिरिक्त जबतक संकटकालीन स्थिति 
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$ या उनमेंसे कौई 
भी अनुच्छेद” ३५८ और ३५९ के अन्तर्गत राष्ट्रपतिके 


आदेशसे स्थगित हो सकते हैं । कुछ व्यक्तियोंगे यह सुझाव 


°  ( लेख़क- सेठ श्रीगोविन्दद्‌ 


9 

त्रिचनापल्ली श्रीरंगमूसे चार मीलकी दूरी कावेरीके 
तटपर बसा है । इसका प्राचीन संस्कृत नाम निशिरःपुरम्‌ 
है। कहते हैं कि रावणके शिवभक्त भाई त्रिशिराने इसे 
बसाया था। यही त्रिशिरःपुरम्‌ जैन ती्थेकरोंके आनेपर 
तिरुसिनःपर्छी और फिर त्रिचनापल्ली कहलाने लगा | इस 
नगरके AA २५० फुट ÍA एक चट्टान दर्शनीय है, 
जिसे RSA एक प्रस्तर खण्ड माना जाता है । शिखरपर 
गणेशजीका एक छोटा-सा मन्दिर है, जहाँतक पहुँचनेके 
लिये सीढ़ियाँ बनी हैं | A 

Ag महत्त्व अनेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक 
अन्थोमे अङ्कित है । अनेक आचार्योने यहाँ अपनी कृतियोँका 
छजन कर इस नगरीकी गौरवगारिमाको बढ़ानेमें सहयोग 
प्रदान किया है । वस्लमसम्प्रदायके आचार्य श्रीवहलमाचाय- 
का जीवन इसी नगरसे सम्बद्ध है | 


श्रीरंगमूकी धार्मिक मइत्ता एक पौराणिक आख्वानपर 
आधारित है । कहते हैं कि एक बार श्रीरंगनाथजी चोल 
देश एवं चोल राजाओंके आराध्यदेव बनकर कावेरीके मध्य- 
में विराजित हो गये | कावेरीके तटपर एक नगर बस गया; 
जिसे औरंगम्‌ कहने रगे । 
बड़ी बाढ आयी और श्रीरंगमका समस्त क्षेत्र बाळूके ढेरसे 
९ गया । उसी समय चोळ राज्यका एक नरेश शिकार 
खेलने जंगल गया | थककर ज वह एक सधन qa 
IRA आराम करने छगा तो वृक्षपर बेठे एक तोतेसे उरो 
शात हुआ कि श्रीरंगक्षेत्र नीचे वाळूसे दवा है। राजाने 


^ 


एक बार कावेरी नदीमें बहुत , 


बाद राज्यसभाक़ो पुनः उस 
SR पारित करना होगा ( अनुच्छेद २४९के अन्तगंत ) | 
यद स्पष्ट, है कि “विशेष उपबन्धोंसे A लिये समझा 


$ A E सकती । ये तो केबल राष्ट्रीय संकटकालीन 
दिया है कि a विशेष बहुमतसे यह संकल्प शिति आ फिर विशेष परिस्थितियोंका सामना करनेके 
पारित कर दै कि क्रिस राज्यसूचीके विषयपर संसदृद्दारा Rar दी काममें लाये जा सकते-.६, जिनकी समास्तिपर 
विशि बनाना राष्रीय, R दोगा तो संसद उस विषयपर सामान्य उपमने फिर लागू हो जायेंगे | 
A Q 
E दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 


सजी, आमनी रत्नकुमारी देवी, थीगोविन्दभ्रसादजी श्रीस्तव ) 
[ “UE पृष्ठ ७४९ से आगे ] 


£ 


मयत्न कर मन्दिरका उद्धार किया । यही नरे 'किलिकण्ड 
चोलनः के नामले विख्यात हुए । आगे चलकर राजा महेन्द्र 
चोलने भी श्रीरंगजीको अपना आराध्यदेव माना और उक्त 
ANT अनेक भग्नावशेषोंकी मरम्मत करायी | 

„ ` इस सम्बन्ध एक और जनश्रुति प्रचलित है | 
धर्मवर्माके बंज नन्द चोलने भी भ्रीरंगजीकी भक्ति की । 
वे निःसंतान थे । एक दिन उन्हें कमलिनीसें एक अत्यन्त 
सुन्दर कन्या मिली | उन्होंने उसका मुन्रीचत्‌ पालन-पोषण 
किया | उसका नाम कमलवल्ली रक्खा गया (a दिन जब 
वह अपनी वाटिकामें फूल चुन रही" थी तो उसकी इष्टि 
एक अश्वारोही राजङ्ुमरिपर पड़ी । कहते ई कि भगवान्‌ 
श्रीरंगजी स्वयं तरुण राजकुमारका AA धकर? आये | 
कमळवस्छीने मुग्ध होकर AA उनका पतिके रूपम 
वरण कर लिया । तदनन्तर व उसी विरहाग्निमें तपने 
लगी | राजाको उसके मनकी वात ज्ञात हो गयी और उसका 
विवाह उसी तरुण gara कर दिया रया | विवाहके बाद 
जव कमलवल्छी अपने पतिके साथ मन्दिरमे प्रविष्ट हुई तो 
दोनों ही भगवत्‌-च्योतिमें अन्तर्निहित हो गये । राजाने वहाँ 
एक बड़े मन्दिरका निर्माण कराया और उसमें अनेक मण्डप) 
TR गोपुरम्‌ और पुष्मवारिकाएँ आदि बनवा दां | 
उसके बाद प्रतिवर्ष कमलवस्लीका विवाहोत्सव मनाया जाने 
छगा । यह उत्सव आज़कल भी फाल्गुनके महीनेमें सम्पन्न 
होता है । 


इसके बाद भी अनेक नरेश अपने अतुळ tai 


> i i C i nasi 
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मुगलकालमे इस मन्दिरको पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी | 
` भगवान्‌ शरीरंगकी मूर्ति मुसलमान शासकोंद्वारा दिल्‍ली पहुंच: 
दी गयी । तदनन्तर वैष्णब आचार्योके अथक « परिश्रमसे 
मन्दिरमे पुनः भगवानकी मूर्ति स्थापित की गयी।, . 
यह भी कहा जाता है कि RA मुसस्मान शासककी 
पुत्री भीरंगजीपर मुग्ध हो गयी । वह औीरंगजीसे मिल- 
कर एक हो गयी । आज भी उस मुसस्मान तरीका एक 
मन्दिर दै जिसमें श्रीरंगजीकें समान ही पूजा हुआ 
करती है । 
आगे चळकर विजयनगर साम्नाज्यके नायक शासकोंने 
मी मन्दिरकी a al रुचि छी । बहुमूल्य ख्नोंके 
Aa भगवानको अलंकृत किया । विजयरंग AFNA 
नायकने कई मण्डप बनवाये । आजकळ मन्दिरमें ख्॒ण और 
रजतकी जो पूजाके पात्र सामग्री आदि पाये जाते हैँ वह सव 
विजयनगरके शासकोंकी देन है । - 
- श्रीरंगकी UR तथा ऐतिहासिक महत्तापर विचार 
कर लेनेके बाद इस नगर और मन्दिरकी स्थितिका परिचय 
भी आवश्यक दै | कावेरी नदीकी दो धाराओंके मध्य बसा 
श्रीरंगम नगर लगभग "१८ मील रूम्बा तथा चार मील 
चोड़ा है। कावेरीकी उत्तरी धारा er तथा दक्षिणी 
धारा कावेरी कहलाती है| श्रीरंगम्‌ मन्दिरसे लगभग १० मील 
ऊपर दोनों धांराएँ एथक्‌ होती हैं और मन्दिरसे लगभग १२ 
मीळ आगे जाकर दोनों धाराएँ एक हो जाती हैं। इन दोनों 
धाराओके- मध्यमे अवस्थित श्रीरंगम्‌ नगरकी जनसंख्या 
लगभग सत्तर दजार है.। श्रीरंगम्‌ मन्दिरका विस्तार तीन 
मीळतक है | नगरका सारा प्रदेश मन्दिरके घेरेके भीतर 
आ जाता है । इतना विशाल मन्दिर मारतम शायद 
ही कोई दो । 
मन्दिर सात प्राचीरोंमें समाया दे । जिसमें छोटे-बड़े 
कुछ मिलाकर २१ गोपुर हैं । इनमें वेल्ले गोपुर ( श्वेत 
गोपुर ) सबसे बड़ा लगभग १७० फुट ऊँचा है। मन्दिरके 


सातों प्राचीर भू-छोक) qa आदि सप्तळोकोंके परिचायक ' 


माने जाते हैं । आधुनिक ख़ोजके अनुसार यदद मन्दिर 
लगभग पाँच हजार वर्ष पुराना है । 

इस मन्दिरकी पहली दूसरी और तीसरी परिक्रमामे 
पण्डो और ब्राह्मणोंके घर हैं । आचायंगर्णोंके महल तथा 


€ कल्याण Ñ : | 
== PARA 
भ्रीरंगम मन्दिरका परिबद्धत एवं शोभावद्धि ऋरते रदे} fa. 


मठ भी हैं। 
जीका मन्दिर) भगवान्‌ gal मन्दिर और देवी रंग- 
नायकी ( लक्ष्मीजी ) का मन्दिर उल्लेखनीय है । पाँचवे घरमे 
दक्षिणी गोपुरके सामने गरुड़मण्डप हैं? RR गरुडजीकी 
एक विशाल भव्य मूर्ति है। इसी घरके ईशानकोणमें चन्दर 
पुष्करिणीका गोलाकार सरोवर है जिसके तटपर अनन्त पीठ) 
प्राचीनतम पुन्नाग चृक्ष) भ्रीरामचन्द्रजी एवं बेकुण्ठनाथजीका 
मन्दिर है । छठे घेरेके भीतरी भप्रामें भगवानके सामने 
खर्णमण्डित ध्वज-स्तम्म है तथा अन्यत्र चारों ओर -अनेफ 
मण्डप हैं । X 

सातवें RÄ भगवान्‌ श्रीरंगजीका मन्दिर है जिसका द्वार 
दक्षिणाभिमुखी है । मन्दिरका विमान स्वेर्ण-मण्डित है जो 
ओं ( ४० ) कारकी आङ्गतिमें है । चार वेदोंके परिचायक 
विमानमें चार कलश हैं । विमानमें भगवान श्रीवासुदेवजीकी 
भव्य मूर्ति है । 

गायत्री महामण्डपके मध्य रोषशय्यापर शयन किये 
श्याम वर्णकी विशाळ दक्षिणाभिमुखी द्विसुजमूतिके माध्यमसे 
भ्ीरंगजीके दर्शन होते हैं। मूर्तिके मस्तकपर अपने फर्णोके 
छत्रसे शेषनागजी शोभायर्मान हो रहे हैं । बहुमूल्य anat 
से विभूषित यहद देवोपम मूर्ति अपनी भव्यतासे सहज ही 
Ea एकाग्र कर देती है । निकट ही उत्सवमूर्ति 
श्रीदेवी और भूदेयी समेत नन्नपेरुमा स्थित हैं | 

शरीरंग-मन्दिरकी इन परिक्रमाओं) मण्डपौ और Mgt- 
का निर्माण समय-समयपर विभिन्न राजाओंके द्वारा सम्पन्न 
हुआ दै इनमें” कुलरेखरन, a परकालन/ 
विक्रमचोळ, श्रीसुन्दर पाडियन) विक्रमन आदि चोल राजाओं- 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मन्दिरके निर्माणका यंके 
अतिरिक्त वाहन) बतनः जिनमें स्वणे ओर चाँदीके पात्र तथा 
आभूषण आदि शामिल हैँ; आदिकी भंदद्वारा उक्त राजा 
लोग मन्दिरकी समय-समयपर समृद्धि करते रहे हैं | 

इस प्रकार सात AO परकोडोंश इक्क्रीस द्वारां 


और चौबीस गोपुराते युक्त श्रीरंगनाथजीका यह मन्दिर चार 


स्क्वायर वर्गमीळके क्षेत्रमें फेला हुआ है । मन्द्र चोखुरा 
है तथा प्रथम तीन परिक्रमाआमें बस्ती है । इन तीन 
परिक्रमाओमें लगभग दस हजार आदमी रहते हूँ । 


इन्हीं परिक्रमाओंमें बाजार दै, जिसमें हर प्रकारकी सामग्री ' 


मिळती है | 
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चौथे घेरेमे सदृस्र-खोत-मण्डपश श्रीरामानुजाचा्- ) 


h 


W 


` 


संख्या ३ ] 


, दूसरा महत्त्वपूर्ण मन्दिर है जम्बुकेश्वर महादेवका? 
इसकी परिक्रमामें श्रीपाबंतीजीका मन्दिर है। इसके de 
परकोटे È सोलह गोपुर हैं तथा दो परिक्रमाओंम गख 
हैं, जिनमें #गभग पॉच हजार आदमी निवास करते हैं | 
श्रीरंगम्‌ श्रीरामानुद्ाचायंके श्रीवेण्णव सम्प्रदायका 
भारतवर्षकू सबसे प्रमुख मन्दिर है। श्रीवैष्णब सम्प्रदायके 
भारतमें जो अन्य प्रमुख मन्दिर हैं) इशन्तके लिये बृन्दावनका 
श्रीरंगजीका मन्दिर” आदि वे सब इसी मन्दिरके अनुकरण 
"हैं श्रीरंगनाथजीकी मूर्ति कितनी पुरानी दै, इस सम्बन्धमें 


° तो झुछ कहना कठिन है; किंतु श्रीमद्भागवतके दशम 


A उत्तराद्धं के ७९बे अध्यायके १४ वे इलोकमे जहाँ 
बलरामकी तीर्थयात्राका वर्णन है, वहाँ बळरामके भीरंगम्‌ 
आने और इस मृर्तिके दर्शन करनेका उल्लेख हुआ है-- 


कामकोप्णीं पुरीं काञ्ीं कावेरीं च सरिह्वराम्‌। 
ÁREA महापुण्यं यत्र॒ संनिहितो हृरिः ॥ 


उस समय श्रीरङ्गनाथजीके मन्दिरका क्या रूप था| 
यह आज कहना कठिन है । 


श्रीरुंगनाथके वर्तमान मम्द्रका निर्माण शतिरुमंगै 
आळवबारने कराया | दक्षिण मारतमें आळवार वेष्णवॉका एक 
बहुत पुराना सम्प्रदाय दै । आलवारोंके कथनानुसार इस 
सम्प्रदायके संत द्वापरयुगसे होते आये हैं । इनमें तिरुमंगे 
आलवार एक प्रधान संत हुए | 


तिरुमंगे आलवारका जन्म ईसापूवं आठवीं शताब्दीमे 
हुआ था। वे.परम भक्त ये। बचपनसे ही तीर्थयात्राओंपर 
जाना और देवी-देवताओंके दर्शन करना उन्हें बहुत प्रिय 
.था । वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और महान्‌ कवि 
थे | उनकी यात्राओंके दोरानमें उनके गौरवशाली व्यक्तित्वसे 
प्रभावित होकर ४ सिद्ध एवं असाधारण गुणोंसे सम्पन्न 
्यक्तियोने उनकी शिष्यता ग्रहृण कर छी और उनके साथ 
दूर-दूरतक APA करने लगे | पहले शिष्यका नाम 'तोछा 
बलाक्कन? था | इस नामका अर्थ दै 'अजेय वक्ता? और 


उसका यह नाम इसलिये पड़ा था कि उसे कोई झाखा्थमें 


नहीं हरा सकता था । दूसरे शिष्यका नाम AA था-- 
जिसका अथं हवै (द्वार खोलनेवीला? । वह बिना किसी 
चाबीकी सहायतासे अपनी एक a ही कोई भी ताला 
खोळ सकता था । तीसरे शिष्यका नाम fs मिथिप्पन! 


~ 


a So 


la “A 
LJ 


¿om 


"थाः जिसकी अर्थ है “छायाकों A जिस 
किसीकी an अपने पैसे छू लेता था, उसकी चेतना 
` चली जाती थी। चौथे शिष्यका नाम्‌ “नीर्मळ नडाप्पन! 
था, किसका अर्थ है 'जलपर चरनेवाला? |वह पानीपर 
उसी प्रकार चळ लेता था; जिस प्रकार जमीनपर । 
अपने चार शिष्यांसहित'अनेकतीथोंके दर्शन करनेके 
बाद तिरुमगे रंगनाथजीके मन्दिरपर पहुँचा, जो कावेरीके 
मध्य एक छोटेसे टापूपर, स्थित है । इस रामय यह मन्दिर 
बहुत छोटा था और चमगादड़ोंका आश्रयस्थल बना हुआ 
था। वह ध्वस्त अवस्थामें था ओर चारों ओर वनसे घिरा 
था। दिन ढलनेसे पूर्व एक वार पुजारी वहाँ आता था और 
प्रतिमापर कुछ पुष्प तथा थोडासा जल चढ़ाकर 
लकड्बग्धों तथा Maè भयसे भाग जाता था । 
श्रीरंसनाथंक्री यह दुर्दशा देखकर तिरुमंगैको यहाँ एक 
उपयुक्त भवन निर्माण करानेकी तीव्र इच्छा जाग्रत्‌ हुई । 
सह इच्छा शीघ्र ही उत्कट अभिलाघामे परिणत हो गयी । 
वह स्वयं धनहीन था और नई जानता था कि इसके 
लिये आवश्यक धनराशि कहाँसे प्रात हो। अपने चारों 
"AER परामशंके बाद उसने देशके बिभिन्न मागोंमे 
रहनेवाले धनिकेसे भील मॉगनेफा निश्चय किया । जब्र भी 
उसे किसी धनी ब्यक्तिका नाम ज्ञात A वह तत्ताल 
उसके पास पहुँच जाता, अपना उद्देश्य स्पष्ट करता और 
इसके लिये धन मागता । किंतु इन .अनिकोमेसे एकने उसे 
फूटी कोड़ी भी नहीं दी ओर उस्टे उमे चोर बताकर अपनी 
नास्तिकता ब्यक्त की । 3 ES 
तिरमंगे परम भक्त था । इस ERA जरा भी 
उद्विग्न नहीं हुआ | किंतु जंगलमें भगवानको इस प्रकार 
पूजारहित देखकर और मन्दिरको aa तथा गीदड़ोंसे 
घिरा पाकर उसे बहुत क्षोम और दुःख होता था । जिस 
प्रकार कोमल मिट्टीसे बना बतन अग्निके A सख्त हो 
जाता दै, उसी प्रकार उसका सुकोमल ह्दय रोषसे भरकर 
aña ( यादलोंकी बिजली ) के समान मचल उठा । 
वह अन्तमं अपने चारं शिष्योंके समक्ष फूट पड़ा और 
कहा--“मेरे बच्चो ! क्या तुमने भगवानके प्रति इन धनिकोकी 
भक्ति नहीं देख ली। ये सदा नास्तिक और पाखण्डी ही बने 
रहेंगे | तब हमारा क्या कतव्य दै ? क्या हम इन पिशाचके 
पैर पड़कर श्रीरंगनाथजीको इस TA E या हम 


da 
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5 A A a e 
जगत्लश भगवानका अभूतपूर्व भव्यताका मन्दिर बनाकर 
इन a लज्जित करें |:*-शिष्योने उत्तर दिया हमारा 
कर्तव्य भगवानकी सेवा है? इन दुर्शेकी खुशामद करना " 
नहीं |!” गुरने कह्द--“तब तैयार हो जाओ और आजमते देखो 
कि इन लाळची लोगोंका सारा धन मन्दिरके निर्माणपर ल्यय 
हो.। ये धनी लोग aa बड़े निर्मम होते R और 
गरीबोंका खून चूसते रहते हैं, जो कठोर परिभूमफे बाद भी 
भूखे रह जाते हैं । तब आओ) हम इन धनियाको झे और 
इनकी सम्पत्ति मन्दिरके निर्माण और गरीबोंकी सेबापर 
ब्यय करें |? शिष्य अपने गुरुके आदेशका पालन करनेके 
लिये तत्काल तैयार हो गये । 


तोला बलाक्क्नने UA आदरणीय | आजतक 
कोई मुझे बहसमे नहीं हरा सका। जब में किसी धनी 
व्यक्ति और उसके कर्मचारियोंको बादःबिवादमें SA दे, 
और वे शेष सब बातें भूल जायें तो आप अपने लोगोंके साथ 
उसका सारा धन लेकर भाग सकते हैं । 


ताधवनने. कहा--+परम पूज्य | केवछ अपनी एक 
dea ही में कोई मी द्वार खोळ सकता हूँ? चाहे यह कितनी 
भी मजबूतीसे बंद क्यों न किया गया हो । धनियोंकी 
तिजोरियाँ में आसानीसे खोळ सकता हूँ ।? 


नीलले मिथिप्पनने कहा--*परम माननीय | जिस किसीकी 
TORA में अपने “पैरॉसे छू लेता हूँ, वह तत्काळ अपनी 
चेतना खो बेठता हैं। अतः आतसे धनी राहरगीरोंका 
धन आप झासानीसे हे: सकते हैं ।? 

नीमंल नडाप्पनने AURA गुरु ! खाइयोसे 
घिरे शाही Ra घुसना मेरे लिये बहुत सरल है; क्योंकि 
मैं पानीपर आसानीसे चल सकता हूँ । अतः आजसे 
राजाओंके सब खजाने आपके हैं |? 


इन असाधारण गुणोंसे युक्त अपने शिष्योंकी सहायतासे 
तिरुमंगे शीघ्र ही एक बड़े दस्यु-दलका नेता बन गया और 
अप्ररिमित भन द्वीपमें एक शुस्त स्थानपर जमा किया जाने लगा। 


Ran भारी राशियाँ व्यय करके देशके विभिन्न 
भागोंसे शिल्पकारों ( भवन निर्माण करनेवाला ) को 
बुलवाया और एक विशेष समारोहमें मन्दिस्की आधारदिला 
रक्खी गयी | 


[ण A 


Ts 


n L 4५ 


„ इस पवित्र 
एक are निर्माणकार्य पहले दो वर्षमे पूर्ण हो गया |, 
~ € ~ € 
जारं झिल्मक्रारोने दो वर्षतक 
उत्तर रिक भागका निर्माण पूर्ण किया | तब बाह्म भागपर 
i J और रात परिश्रमके 
कार्य शुरू हुआ | ४ वर्षतक दिन 
¢ 
बाद पहले भागका निर्माण पूण हुआ । इस प्रकार १ लाख 
Arda दूसरा भाग ६ वर्षमेंश तीसरा ८ वर्षम चौथा 
१० वर्षमे, पाँचवाँ १२ वर्षमे और छठा भाग १८ वषम 
बनाकर पूर्ण किया । सारे मन्दिरका निर्माण पूण Qe 
कुळ ६० वर्ष छग गये | अबतक तिरंगे अपने जीवनके 
८०वें S 
शिष्योंकी आयुमें भी एक-एक दो-दो वर्षका ही अन्तर था। 


जब आन्तरिक कमरोंका निर्माण पूर्ण हो गय तो राजा 
छोग स्वेच्छासे धन भेजने ळे और अपने शिश्पकारोंकी 
सेवाएँ: अर्पित करने लगे । उन्हें विश्वास हो गया कि 
तिरुमंगे सच्चा भक्त हैं| इसके साथ ही वह १००० से 
अधिक डाकुओंके दलका नेता भी था। कोई भी राजा या 
धनी उसके A अछूता न थाश इससे पूवे कि तिरमंगे 
उनका सर्वस्व लूटकर छे जाय) वे स्वेच्छासे ही” धन एवं 
अन्य प्रकारकी सहायता भेजना अधिक अच्छा समझते थे | 
तिरुमंगे अपने Read नियमित रूपसे . पारिश्रमिक 
देकर उन्हें संतुष्ट रसता था । अपनी प्रसिद्धि तथा शक्तिके 
कारण वह अपने जमानेका सबसे वड़ा शासक बन गया 
और राजा उसके अधीन एवं आश्रितके समान थे । इस- 
पर भी तिरुमंगैकी 'आदतं और व्यवहार अत्यन्त सरळ थे | 
दिन ढलनेपर वह अपना भोजन भिक्षामें मिले अनाजसे 
स्वयं बनाता था । जैसा संयम और इच्छाओंपर नियन्त्रण 
तिरुमंगैको था, उतना बहुत कम झोगोंको होता है । उसकी 
भगवद्भक्ति इतनी प्रबळ थी कि कभी भी अश्नु उसकी 
AGR झरने लग जाते । उसके क्षेत्रमें रहनेवाला कोई 
भी व्यक्ति निर्धनतासे पीड़ित नहीं था | केवळ धनी व्यक्ति 
ही उससे आतङ्कित रहते थे । 

सात दीवारोंके इस अति भव्य मन्दिरका निर्माण अत्र 
पूर्ण हो चुका था । तिरुमंगैने अपने झिल्मकारोंको उदारता- 
ूर्वेक पुरस्कार दिया । यहशॉतक कि उसके पास एक पेसा 
भी नहीं बचा | इसी बीच लगभग १००० छुटेरे, जिन्होंने 
डकेतीमे उसका साथ दिया था, उससे धनकी माँग करने 
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वर्षम प्रवेश कर चुका था और उसके चारों” 


स्थलूपर पहली दीवार और उसके ऊपर, " : 


> 


संख्या q ६ dans 
ब संख्या ३ ] 7 दक्षिण भारतकी a ` + ` > `. 
AR बहुत देरतक सोचता रहा हिद उक्ष | AAA उनकी 0 
es Epa pe , आ पशा 4 सू उपर RAR चलता 
; कानमें कुछ कहा। जग हर pi भूतपूव दस्यु-नेताके 2o pe 
| b ; उत्तरी तटपर एक कोई अन्य नहीं, ६. झुक गया | यह व्यक्ति 
la ले मन्दिरके Ra ई अन्य Th 
पहा भ हि ही स ला 
> E [वम क्र AN > Fa वच्चो Ture ña S 
Tia TE दो घंटेतक रहा । छौटकर उसने अपने है। OS हा Sa 
S कुछ E इसी बीच A Ra वे सब बैकुण्ठ जे गये हैं । मुझे ¦ इस धथ्वीको छोड़कर 
e a पक ऊत मार डालनेका A रच डाला जीवन वितानेते यह अच्छा नहीं Ei Po 
था LI समय नडाप्पन नावमें प्रविष् हुआ और उन शेष जीवन "स a आ उस 


Si सम्बोधित कुरके ऊँचे स्वरसे कहने aa हमने डकैतीका पेशा अपनाया था, वह जब पूर्ण हो 
भाइयो ! यहाँ नजदीक ही कावेरीके उत्तरी तटपर हमारे है । अब भगज़ानकी सेवाफे सिवा हमारा कई 
Sa पुक Ere हे | आओ) हम सब वहाँ ये नहीं है |? z a 
भीर उस खजानेका सारा धन आपसमें बाँट छं । नाव Rait शिष्याने 
तैयार ड़ LA TX वहाँ è जाऊँगा और तुम्हें वह स्थळ i pe ० B 
दिखाऊँगा जहाँ खजाना छिपा है। तुम जैसे चाहोगे; वैसे » कावेरीकी उत्तरी 
इसे बार छिया जायगा | जो कुछ तुम हमें देना चाहोगे, हुई थी; अब भी ललक na ल 
हम छे छंगे । हम इस देशमें ६० वर्षत छूटमार करते जिसका अर्थ है ee. 
4 थ है (हत्यास्थलः | 
रहे । अब 'छोगोंके पास कुछ नहीं बचा है। AR हम वचा- ; 
खुचा खजाना आपसमें बाँटकर अपने शेष दिन आरामसे 
m n सब लोग इस प्रस्तावले सदत होकर और 
अप मूत्तिपर 
eS मारनेका विचार छोड़कर नडाप्पनके पीछे र बहुमूल्य हीरे-जवाहरातसे युक्तः कई आभूषण ये। 
.  तिरमंगैने ये सब आभूषण उतार लिये किंतु एक अंगूठी 
सब लोग नावपर सवार हो गये । यह वर्षाऋत थी | वह नहीं निकाछ पाया । यह अंगूठी Sua इतनी 
कावेरीकी गहरी धारा, जो अब एक मीळतक फैल गयी मजबूतीसे सटी हुई थी कि वह कफी जोर लगाकर यी 
थी? तीव्र गति और भयानक आवाजके साथ वह रही थी। इसे नहीं निकाळ पाया । अन्ते उसने इसे निकालनेके 
पइ शासका समय था किंतु आकारामें काठे बादळोंके RA दोतॉकी सहायता ली । जैसे ही उसके दाँत भगबानकी 
भरण मध्यराती लग रही थी | जहाज इस समय उँगळीसे gO तिसमंगैमें तत्काल दैवी ज्ञान उसन; 
नदीके बीवोंबीच चल रहा था । अपने तीनों Re गया । भगवानके प्रेममें पागछ होकर उसने भगवः 
सहित तिरंगे नदीके दक्षिणी तटपर खड़ा हुआ जहाजकी RA एक हजार इलोक गाये | आज भी ये इलोक 
ओर देख रहा था | अचानक एक भीषण गर्जनपूर्ण ध्वनि " 'तिरुमोली? अर्थात्‌ पबिन्न वाक्यके नामसे पुकारे जाते हं । 
o कावेरीके धरातलसे हृद्यविदारक आवाज आयी। इसके बाद आलवार संतोंमे ही ईसाकी दसवीं शताब्दीमें 
क्षणेमिं सब शान्त हो जयां। नाव अब दिखायी एक श्रीयमुनाचाय नामक महान्‌ संत हुए! ( ऋमशः ) 


Low 


es» ` 


Sr दे रही थी । कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति पानीके 


यह भी कहा जाता है कि एक'वार एक राजाके महल- 
पर धावा बोलनेके बाद तिरमंगै अंदर एक मन्दिरमे घुसा | 
इस मन्दिरमे शरीमन्नारायणकी मूर्ति प्रतिष्ठित थी | इस 


Pah as ce naan anes ise Taide a A A o 
2 ə > 


NRO 
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` कामक यत्र 
‹ ग्राख्धमें नहीं है तो कर ही नहीं सकता है, अपनी 


(१) 
इम जो चाहते हैं, पहले हमें वही देंना चाहिये 


सप्रेम हरित्मरण | आपका पत्र मिल गया था | 
उसके पश्चात्‌ दूसरा पत्र भी मिठा, पर “मैं पत्र नहीं 
Ra सका, क्षमा कीजियेगा। आपके लंबे पत्रका 
थोड़ेमें ही उत्तर लिख रहा हूँ । यह सृष्टि त्रियुणात्मक 
है । जहाँ सत्त है, वहाँ तम भी किसी अंशमें रहता 
ÈI तमोगुण बढ़ IAR मनुष्य श्रमाद कर बैठता 
है। वस्तुतः अपना भविष्य विगाइना कोई नहीं 
चाहता, पर तमोगुणके आवेशमें. भविष्यपर विचार 
करनेकी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है । अतएव 
मनुष्य अपना ही aR अपने हाथों नष्ट कर देनेवारू 
कार्य करने SM हैं | ऐसा मनुष्य क्रोधका पात्र 
नहीं, क्षमाका-दयाका पात्र है | एक बात सदा याद 
रखनी चाहिये कि हंमारा बुरा हमारे बुरे प्रारूधके 
बिना कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वह कितना 
ही प्रयन कर | ज़हाँ भी अपना अनिट होता है 
अपने ही कर्मके फलरूपमें होता है। वह दूसरा 
व्यक्ति तो मूंखतावश' निमित्त बनकर अपना बुरा करता 
है । अतएव आपके साथ जिस भाईका व्यवहार अनुचित 
हुआ अथवा जिसके द्वारा आप अपनी हानि हुई मानते 
हैं, उस भाईने तो यथार्थमें आपकी हानि करने जाकर 
अपनी ही हानि की है | अतएव उससे बदला लेनेकी 
भावना जरा भी मनमें न रखकर WA यह 
प्रार्थना कीजिये कि भगवान्‌ उसकी बुद्धिको तमोगुणके 
आच्छादनसे मुक्त करके शुद्ध कर दें | 


यह भी स्मरण रखनेकी बात है जो दूसरेकी बुराई 


करनेकी बात सोचता है या दूसरेकी बुराई करनेमें 
निमित्त बनता है, वह दूसरेकी बुराई तो अगर उसके 


बुराई अवश्य कर बैठता है | इसलिये मी, बदं 
बुराई करनेकी बात सोचना अपनी ही बुराईको 
निमन्त्रण देकर बुछाना हैं। । 

हम जो चाहते हैं, पहले हमें'वही देना चाहिये, 
Ra जैसे गेहूँ चाहनेवालेको गेहूँका बीज बोना 


चाहिये | हम जो देंगे--जो बोयेंगे वही अनन्तगुणा 


होकर हमें वापिस मिल जायगा"। इसलिये हमें सदा 


सबका हित सोचना और करना चाहिये | सबको 


सुख पहुँचाना चाहिये, सबका सम्मान और आदर | 
करना चाहिये, सबकी सेवा-सहायता करनी चाहिये; | 


क्योंकि हम सभीसे यही सब चाहते हैं । 

फिर असली वात तो यह है कि जितने भी प्राणी 
हैं सभीमें भगवान्‌ परिपूर्ण है, प्रत्येक शरीर भगवानका 
मन्दिर है । हम किससे वैर-बिरोध करें, किसको शत्रु 
मानें | हमारे तो सभी आराध्य हैं । 

उमा जे राम चरन रत बिगत काभ मद क्रोध | 


निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहि बिरोध ॥ 
शेष WERE | i 


(२) 
जगत्को भगवत्‌-रूप देखनेका प्रयत्न कीजिये 
आपका aa मिला । उत्तरमें निवेदन है कि 


न तो सबकी प्रकृति एक-सी है, न रुचि और न 
बुद्धि ही | छोगोंकी कार्यपद्धति भी मिन्न-मिन्न होती 


« है । अतएव सब लोग एकसा ही काम एक ही 


AA करे, यह सम्भव नहीं है । वस्तुतः 
कोई ऊँचा-नीचापन” है भी नहीं । ब्राह्मण यज्ञ करता 


है, किसान खेती करता है । दोनों ही अपने-अपने ' 


स्थानमें महत्त्व रखंते हैं। जैसे नाटकके पात्र राजासे लेकर 
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+ . 


3 भंगीलक अपना-अपना सफछ अभिनय करते हैँ । पुर पे 
` करते EE, आसक्ति, ममता, कामनासे रहित 


होकर केवळ नाटकके खामीकी प्रसन्नताके लिये अपने- 
अपने खाँगके अनुसार। इसी प्रकार इस जगन्नाउकमें हम 
सभी पात्र हैं, सबको अपने-अपने जिम्मेका अभिनय 
करना है भळीमाँति, सुचारुरूपसे | हमें चाहिये कि हम 
अपनी अकृति, रुचि तथा खोँगके अनुसार थासक्ति, ममता, 
कर्मामह; -कामना आदि न रखते हुए प्राप्त कर्मको 
कत्यथुद्विसे करते रहें>-उत्साहके साथ, शान्तिपूर्वक, 
हर्ष-शोकरहित होकर सम्यक्‌ प्रकारसे केवळ भगतरदर्थ-- 
Eq कमे कऔन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर Y 

(गीता ३। ९) 

न तो कम पूण होनेकी चिन्ता रखनी चाहिये और 


न उसके फलकी कामना | कम करनेमें प्रमाद नहीं करना 
चाहिये । भगवान्‌ जैसी बुद्धि दें, उसके अनुसार किसीमें 
भी रागद्वेष न रखते हुए कर्म करना चाहिये | 


यह निश्चय रखना चाहिये कि भगवान्‌ सबमें E 
सर्वत्र व्यापक हैं, भगवानमें ही सब कुछ है | भगवान्‌ 
ही सब कुछ हैं । एक ही सत्यको इन तीन रूपोंसे 
समझना चाहिये । जब मगत्रान्‌ ही A कुछ हैं, तब 
“जगत्‌? नामक दूसरी यस्तु कोई रहती ही नहीं; जब 
भगवान्‌ ही सर्वत्र हैं तो जगत्‌ नामक दूसरी वस्तु रहती 
किस जगह है ! और जव भगवान्‌ ही सब कुछ हैं, 
तब जगतू भी भगवानमें ही समाया है--इन सारी बातों- 
पर गहराईसे विचार करनेपर माझम होगा कि जगत्‌: 
रूपमें भगवान्‌ ही अभिव्यक्त हैं, प्रकट हैं या वर्तमान 
हैं | एक भगवान्‌ ही विभिन्न रूपोमें विभिन्न RO 
लीलायमान हैं | 


, यो मां पच्यति सर्वत्र सर्व च मयिं पद्यति। 


तस्याहं न प्रणइयामि ख च मे न प्रणश्यति॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं जो मुझको 


कामक्ेपत्र a ८०९ 


( भगवानको ) सत्र देखता है और सबको मुझ गगवानमें 
देखता है, उससे मैं ( भगवान्‌ ) कभी अळा नहीँ 
होता और-वह भ्री मुझ ( भगवान्‌ ) से कभी अळग 
नहीं होता | 

यों समझ, लेनेपर जितने भी व्यूजहार होते हैं, सब 
भगवानमें ही भगवानसे ही होते हैं | भक्तकी लळित 
añ सव उन den अमिन्नस्वरूपा अनन्त 
विचित्र रसमयी ढीछा ही होती है । 

यही परम सत्य है । श्स सत्यका अनुभत्र ही परम 
ज्ञान है और इस अनुभवका” प्रयत्न ही ज्ञानकी या 
भक्तिकी ऊची साधना है | एक भगत्रानके सिवा और 
कुछ है ही नहीं | ? 
AE परतरं नान्यत्‌, किञ्चिदस्ति धनंजय । 
अयि ER Ad सूबे, मणिगणा इच ॥ 
_ भगवानने कदा--“अर्चुन ! मेरे अतिरिक्त अन्य 
किञ्चित्‌ मी कुछ भी है ही नहीं । जेसे सूतमें सूतकी 
मणियाँ गुंथी होती हैं, ऐसे ही यहद सब कुछ मुझमें 
मुझसे ही गुँधा है ।? 

हमारे कर्म साधन तभी बनते हैं; जब वे आसक्ति- 
कामना, ममता-अहंता-ीन्य होकर केवल कतन्यरूप 
अथवा भगत्रतूजारूप होते हैं | ऐसे कर्मोंकी कसौटी 
यह है कि उनके प्रेरक रागड्वैष+ काम-छोम आदि 
दोष नहीं होते । वे कर्म समाहित तथा शान्तचित्तसे 
होते हैं। उनसे किसी भी प्राणीका कभी अहित नहीं 
होता और उनकी पूर्णता-अपूर्णता तथा सिद्धि- 
असिद्धिमें->अनुकूछ या प्रतिकूल Re समता 


„ रहती है | 


यह आपके A संक्षिप्त उत्तर हैं, पर यह तत्त 
केवळ लिखने-पढ़नेसे ठीक समझमें नहीं आता । बुद्धि 
सत्त-प्रधान होनेपर कुछ समझ तो लेती है, पर 
que नहीं होता । अतएव भगवानका भजन करते 
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हुए संसारसे चित्तको उपरत करना चाहिये । विभिन्न 
रूपमें भासनेवाले जगतको एक भगवानमें ही- 

भगवत्खरूप ही देखनेका सदा प्रयत्न करना चाहिये | 

शेष भगवत्कृपा । 
NS 

शान्तिसुख कहाँ दै! | 

प्रिय महोदय ! सादर प्रणाम | आपका कृपापन्र मिल 

गया था । उत्तरमें निवेदन है कि शान्ति कहीं बाहरसे 
नहीं आती | या तो काश्ना-स्पृहा, अहंता-ममता, आसक्ति- 
अभिमानके नष्ट होनेपर शान्ति मिळती है, या भगवानके 
प्रत्येक विधानकी निश्चित मङ्गळमयतःपर विश्वास होनेपर | 
दोनों ही कार्य आपके अपने अधीन हैं । वाहरका कोई 
ब्यक्ति आपको कुछ naa सकता है; पर कामना 
आदिका त्याम या “भगत्रान्‌के विधानकी मङ्गमयतापर 
विश्वास तो आपको ही करना पड़ेगा | भगवानने कहा 
है-'सुहृदं सवभूतानां शात्वा मां शान्तिसुच्छतिःमगवान्‌ 
समस्त प्राणियोंके qa 2 जिसके लिये जो कुछ 
विधान करते हैं,-कृल्याणकारी ही करते हैं; क्योंकि 
सुहृद्‌ हैं, यह जान लेनेपर--इसपर विश्वास हो जानेपर 
शान्ति मिं जाती”है | हम भोगेंपर विश्वास करते हैं, 
कहीं-कहीं अनाचार-ढुराचार--प्रापकी मिथ्या मङ्गळ- 
मयता मान लेते हैं; पर भगवानपर विश्वास नहीं करते ! 
इसीलिये भोगोंकी चाह करते रहते हैं तथा मिळनेपर 
अधिक मिलनेकी कामनासे, न मिळनेपर कामनापर 
आघात लगनेसे तथा मिल्ली हुई वस्तुके चले जानेपर 
उसके शोकसे सदा जळते रहते हैं । शान्ति कमी 
मिळती ही नहीं और अशान्त मनुष्यको सुख नहीं 
होता--“भशान्तस्य कुतः सुखम्‌।' अतएव शान्तिका 
सीधा उपाय A अहैतुकी A, 


कल्याण 


— o eT es "35 


शेष भगवत्कपा | 


निज 
Pm e मनन eae ma 


उनके सहज सौहार्दपर विश्वास करके जीवनमें उनके | 
अनुकूल आचरण करना | | 
` जहाँतक बने, संसारमें अनासक्त होकर रहनेका | 
अभ्यास करना चाहिये । आसक्ति-ममता करनी हो तो | 
भगवानमें करें | संसारमें कुछ भी न नित्य है, न | 
सुखरूप है, न अपनी वस्तु है | सव अनित्य है, | 
सब दुःखरूप है, सभी कुछ प्रकृतिका है । इनमें ममता | 
करना, इन्हें सदा रहनेत्राळी वस्तु मानकर इनसे सुखक्री | 
आशा करना मूर्खता है । इस पूर्खताका त्याग करनेपर | 
ही वस्तुतः सच्चे सुखके दर्शन प्रारम्भ होंगे | 


बुरा करनेवालोंका भी भला करो 


प्रिय. महोदय, सप्रेम हृरिस्मरण | पत्र मिला | 
मेरा तो यही निवेदन है कि आप ऐसी ही' चेश करें, 
जिसमें उन ATA परस्पर प्रेम हो जाय । एक दूसरेके 
सामने एक दूसरकी वही बातें कहें जो खाई पाटनेवाली 
या धाव भरनेवाली हों---खाई चौड़ी करने तथा घाव 
हरा करनेवाढी कोई बात किसी भाईके da कभी 
निकली हो तो उसे किसीसे न कहें । जहाँतक हों 
अमृत ही ग्रहण करना तथा अमृतका ही वितरण करना 
चाहिये । 


आपके प्रति जो भाई कुछ नाराज हैं, उनके साथ 
आपको विशेष प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । उन्हें 
दिखाकर नहीं--चुपचाप, जिसका उनके जीवनपर 


| 

| 

| 

| 

। । 
eS) | 
| 


«गहरा असर हो | उनमें जो गुण हों, उनकी सच्ची 


तारीफ करनी चाहिये । इससे भी प्रेम बढ़ता है । 
साधुखभाव तो बुरा KANDA साथ भी भला करना 
ही सिखाता है। T 
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इस देशम भुखमरी, कंगाली और महँगाईका मूल 
कारण है--पश्चैहिंसा तथा पश्चुओंकी कमी | इस देशका 
qa धन था पशुधन) जिसे सदियाँसे लूटा-खसोट़ा तथा 
नष्ठ किया गया ओर कम होते-होते केवल इतना रह गया 
कि किसी प्रॅकार किफायतसे देशका काम चल रहा था। 
fa द्वितीय faz छिड्नेपर अमेरिकन तथा 
Pritish RAA लिये बढ़िया-से-वढ़िया नस्छकी गायें) बैल, 
UY क़ाट डाले गये। चमड़ेके लिये मैंसें काट डाळे 
राये | Calf leather के KA बछड़े-बछिया नष्ट किये 
गये ओर सन्‌ १९४५ तैकके कालमें इतना अधिक quen 
नष्ट किया गया कि खेतीके लिये बढ़िया बेल तथा मैंसे 
तथा दूधके RA गाय एवं भैंस तथा बकरियोँ समाप्त हो गयीं । 
A काटे जानेसे ऊन तथा खेतोंकी खाद समास हो 
गयीं । जब पञ्च॒ देशमें अत्यन्त कम हो गये तो खेतोंको 
प्राकृतिक खाद नहीं मिली, जिससे उनकी उर्वरा-दाक्ति 
एकदम कम हो गयी । बनावटी खाद छादी गयी, पर 
उससे जो कुफल निकले, वे किसे छिपे नहीं। खेतोंकी 
ua उससे नष्ट हो रही है और वह खाद महँगी 
भी पड़ती है!। जो अनाज उस वनाबरी खादसे तैयार होता 
है, उसके ` खानेमें कोई खाद नहीं। अतः मिठास तथा 
स्वाभाविक qu उपजकी नष्ट हो जाती | 
अब q यह लिखना है कि कितने प्रकारसे पशुधन 
नष्ट किया गया और अब उसका संरक्षण किस प्रकार हो; 
जिससे देशका सच्चा हित हो । o 
पशुधन नष्ट होनेके प्रकार 
१-स्वतन्त्रता-प्रास्तिके पश्चात्‌ कसाइयों तथा पञ्ुओके 
रोजगारियोंका एक बहुत बड़ा दल इस कामें छग गया 
कि भारतवर्षसे बढ़िया-से-बढ़िया नस्ळके पशु अधिक-से-अधिक 
añ पाकिस्तानको रुपये लेकर खदेड़ दिये “गये तथा 
a जा रहे हैं। आगराको पक्की सराय तथा शहरके 
कितने ही व्यक्ति यह कार्य बड़ी ततपरतासे अब भी 
कर रहे हैं । 
२-प्रत्येक बड़े शहरमें सरकारी बूचड़खानोंमें नियमित 
रूपसे पञ्च बड़ी भारी संख्याम नित्य क़ट रहे हैं । उनका वषे- 
भरका हिसाव आप छगवा | 
" ३-विदेशोको जूतेकी सलाई और मांस तथा पश्ऑके 
शरीरसे प्रास अन्य सामान कितनी मारी संख्यामें जा रहे 
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„ ° [ सम्मान्या श्रीइन्दिराजीके नाम 'पशुरक्षिणी सभा!के मन्त्री, महोदयका पुक पत्र 'आयोद्यः ( ३५-१-६७के 
Nos अङ्क) में छपा है। उसका अन्तिम अंश RA दिया जा रह है। 


--सम्पादक ] 

Y यह आपका निर्यात (Export) विभाग यदि सही 
आंकड़े देनेकी कृपा करे तो पता चछ जायगा 
विचारशील देशभक्तकी रूह कॉप जायगी | 

४-देशमें मांसाहार इतना बढ़ गया है कि कोई बड़ा 
होटल तथा' छोटा des बिना माँस एव अण्डेके चल नहीं 
सकता । सुरक्षा^मिनिस्टरीके प्रतिनिधि केन्द्रीय सुरक्षा 
अधिकारी श्रीरधुरमैया हजरतपुर. कट्टीखानेके विषयमें जब 
पधारे Ko १७ नवम्वरको तो उन्होंने बताया था किं 
अकेले दिंल्लीके निवातियाके लिये १० हजार पञ्च॒ रोजाना 
काटे जाते हैं। अब आप इसीसे अंदाजा लगायें कि सारे 
भारतवर्षमे कितने यञ्च नित्य कट रे हैं जब कि पालनेवाळोकी 
संख्या नित्य घट रही है । पठ्वारियों (aa) से जो पश्च- 
गणनाके आँकड़े मागे गये थे; उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया; 
न वे गाँव-गाँव पश्युऔंकी गणना करने गये, घर AAS 
प्रत्येक काइतकारके नाम मनचीते पशु लिखकर करोड़ोकी 
संख्याका योग लगाकर भेज A कि दशा यह है कि 
गावोमें प्रातःकालके-से a Ma दिखायी देते 
tl जो बकरी ५) की कमी थी, आज २०० ) उसका 
मूल्य है । अच्छे कहे जानेवाळे RA जोड़ा २०००) से 
कममें नहीं | एक-एक मैंस ८००) की आ रही दै; पर अमी 
कसाईकी छुरी खूब चळ रही है? मशीनोसे पञ्च कट रहे हैं । 

५-मश्चीनोंके अधिक चल जानेर पद्मुओंके पालनेक्री 
अनावश्यकता समझकर डदासीनता | 

६-जमीदारियाँ एवं रियासत al जानेसे बड़े तथा 
धनाढ्य पुरुषोद्वारा पञ्च-पाळन समाप्त करना 

७-जंगल कट जानेसे तथा चरगाह जुत जानेसे पशुओंके 
qui असुविधा | 

८-खाद न मिलनेसे A चारा कम पेदा होनेसे 
चारे तथा गन्नेकी महँगाई। इससे गरीब व्यक्ति पद्म नहीं 
पाछ सकता। 

९-वेजीटेबलके लिये मूँगफळीकी अधिक काइत होनेसे 
सब प्रकारके मोटे अनाज मक्का, बाजरा, ज्वार तथा 
दाळें कम होने लगीं) जिससे चारे, गन्ने तथा qa कमीते 
पञ्चु-पालनमें असुविधा | 

१०-पाश्चात्य सभ्यता-संस्क्तिका व्यामोह बढ़ जञानेसे 
शिक्षित R AUR छोगोंकी पञ्चुओके प्रति उदासीनता 
आदि अनेक कारणोंसे आज पशुधन नष्ट हो गया दै । 
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उपयुक्त कारणोसे इस कृषिप्रधान देशका पश्ुधन AE 


हुआ, उपज कम होनेसे झपाद्य-संकट सामने आया, अन्नकी 
भीख a माँगनी पड़ी । अब भी दूध देनेवाली गये 
कटकर विदेश जा रही हैं; Rama निकले que 
पाउडर गरीब a बाँटकर जो BRA आता हैः 
Saa वजन किया जूता है कि एक सहीनेमै कितना 
बजन बढ़ गया | इस दशाको प्राप्त हो, जानेपर भी अभी 
aaa आँखें वंद हैं aa बूचडूखाने कभी 
रोजगारके नामपर, कमी जनतामें मांस-सप्लाईके 
लिये, तो कमी फोज-मांस-सप्ठाके लिये खोले जा 
रहे हैं; जिनमें करोड़ों रुपये खच किये जाते हैं । 
इस समय भी आगरासे “छगमंग ३१ मीलकी दूरीपर 
हंडछा एतमादपुरके समीपे एक विशाल बूचड़लाना निर्मित 
हो रहा है, जिसके Ra सुना गया है क्रि कई करोड़ 
रुपयोंकी सशीनरी डेनमाकसे ra रही है। इस 
विशाल बूचड़लानेमे ५५००० उपयोगी पञ्च॒ नित्य कारनेकी 
योजना है। जबसे यह बूचड़खाना बनना आरम्भ हुआ है 
पवित्र ब्रजभूमिङी भोढ़ी “जनता अत्यन्त दुखी तथा वेचेन 
है। आज भी प्रशुओंके अभावमें एक-एक बूँद तथा 
अन्नको कमीसे बच्चे; युवा, बूढ़े भूं मर रहे हैं स्वास्थ्य 
निरन्तर गिर रहा है! जब यह बूचड़खाना चाळ हो 
जायरा, जिसे कॉंग्रेसी सरकार खुनावके पश्चात्‌ चालू 
करना चाहती हे तो क्या उत्तरप्रदेश) सब्यप्रदेश 
तथा राजस्थानका कोई प्च इससे बच सकेगा ? पझ॒ओंको 
खरीद करके A गाढ़ी कमाईके पैसेसे ही जनताका 
धन) पशुर्धन ज़ष्ट--अतिशीघ्र नष्ठ कर दिया जायगा । 
आज़ एक बकरी गरीब आदमी नहीं पाल सकता; क्योंकि 
एक बकरी २००) में आती है। विचार कीजिये, जब 
५५००० सेड़-बकरियोँ वृष, खाद तथा ऊन देनेबाली हस 
बूचडूखानेम नित्य सारी जायेगी तो देशकी क्या दशा होगी | 
जहाँ हजरतपुरमें यह वूचड्खाना बन रहा है, वहाँकी 
Fat भोली कृषक जनताने यह जमीन किसी समय 
उत्तरप्रदेश सरकारको इस हेतु दी थी कि वर्षा न होनेके 
कारण जो रेगिस्तान आगरा, मथुराकी ओर चढता चला 
आ रहा दै, उसमें ऊचे-ऊँचे विशाल वृक्ष छगाकर नरसरी- 
हारा हरा-भरा बनाकर वर्षो अधिक झायी जाय और बढ़ते 
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SS 
(एवं qu करके जनताको सुखी तथा समृद्धिशाली 
बनाया जाय । उत्तरप्रदेश सरकारने कई लाख रुपया व्यय 
करके नरसरी लगायी, बृक्षारोपण हुआ, किंतु उस सबको 
a करके देशके सुरक्षा-सन्त्ाल्यद्वार वहाँ यह्‌ 
परस विनाशकारी) भगवान्‌ श्रीकृष्णजीकी ज्जभूसि--उनके 
लीलाधाममेंश पञ्च-संहारकारी बूचड़लाना रात-दिन बड़ी 
तेजीसे बन रहा है । वहाँ आगराकी तथा सारे ब्रजमण्डळकी 
जनता भारी विरोध कर रही है? पर सुनते हैं कि वहाँ 
उसके बननेमें कोई विघ्न न डाल सके) इसलिये फौज 
तथा पुलिसका पहरा लगा दिया गया है, पर वनना बंद नहीं) 
न गरीब जनताकी कोई सुनवायी दै । जनता अपने नेताओंसे 
पूछना चाहती है कि क्या प्रजातन्त्रका यही नमूना है ! हठी 
सरकार अपने हुराग्रहपर डटी हुई है | 

हृसलिये इन्दिराजी | आपसे ब्रजमण्डल तथा समस्त 
सारतक्री जनता आग्रह करती है कि यदि आप तथा आपकी 
सरकार सच्चे रूपमे इस देशको सुखी, समृद्धिशाली, 
स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्मर देखना तथा करना चाइती 
है तो विनाशकारी पशुवधको ao बंद करें |" हजरतपुर 
TFAAR योजनाको फल तथा सब्जी-संरक्षण-कारखाना 
( fruit and vegetable preservation factory) 
के ल्प बद्ल दें और देशभरके सब RAR संद 
करके) स्थान-स्थानपर गो-सदन बनायें) जिनमें सम्री प्रकारके 
Y पाले जाये । सीमाओपर फौजको कड़े आदेश दिये 
जाये कि कोई पञु“पाकिस्तानकी सीमाके पार नहीं जायगा | 
तीन मीलका क्षेत्र पहलेसे ही बर्जित हो । जो इस आदेशको 
नहीं मानेगा उसे कठोर दण्ड दिया जायगा । सारे देशमें 
यो-हत्या तथा गो-बंशविनाशको रोकनेके RA राष्ट्रपतिका 
ITA अध्यादेश लागू हो, फिर विशेष बैठक सदनकी 
बुलाकर न केबल गायके अपितु गो-बंशके साथ-साथ 
पशुमात्रके वधपर प्रतिबन्ध लगे, कसाईको किसान बना 
दिया जाय, तभी यह देश पनपेगा । भारतवर्षमे जीव हिंसाको 


“कोई स्थान नहीँ । आर्थिक, धार्मिक) राजनैतिक, सामाजिक 


ae उन्नतिका शोर है; पर पालतू तथा पश्चु-पक्षियोंकी 
रक्षाका अन्य कोई उपाय'नहीं | 


सन्नी, पझुरक्षिणी सभा, आगरा 
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गोरक्षा-आन्दोलन चळ रहा है, यद्यपि उसमें अभी 
सफलता नहीं मिली है। भगवानकी कृपाते इस बार समस्त 
देशमै जो महान्‌ जाणति हुई, गोमाताकी रक्षाके लिये देश- 
भरके TAR त्याग-तपस्याकी जो महान तीघ धारा ag 
चली) वह सबंधा aa तथा आदरणीय है | इस विषय 
ध्कल्याण!में प्रकाशित लेखों तथा अपीलोंको पढ़कर हमारे 
Aa सम्मान्य पाठक-पाठिकाओंने बहुत बड़ा कार्य 
किया और वे अब भी कर रहे हैं । हजारों-ळाों नर-नारियोंने 
भगवानकी आराधना-आर्थना की) अपने-अपने विश्वास तथा 
रुचिके अनुसार दैवाराधन किया । वैदिक यश) वेदपारायण) 
रुद्राभिषेक) गायत्री-पुरअरण दुर्गा-अनुष्ठान/ वाल्मीकिः 
रासायण-पारिंणश AAA विष्णु-आराधन) - शिवाः 
राधनश आखण्ड तामकीतन, करोड़ों अरबोंकी संख्याम 
सगवन्नाम-जपश सामूहिक aos विभिन्न धर्मौदुसार 
विविध अनुष्ठान आदि हुए तथा अब भी हो रहे हैं । लाखोँ- 
लाखों हस्ताक्षर गोहत्या-ब्ंदीके लिये कराये गये । हजारों 
सभाएँ हुईं । संभ्रान्त घरोंकी ऐसी महिलाएँ, जिनका कमी 
किसी राजनीतिसे सम्बन्ध नहीं रहा, जिन्होंने जेलकी कल्पना 
भी नहीं की) गोमाताकी रक्षाके लिये प्रसभ्नताके साथ जेल 
र्यी | हजारों साधु-महात्मा--विभिन्न सम्प्रदायोके वैष्णव) शैव) 
वैरागी और सवयस्य AA गये तयां अब भी जा रहे हैं। जगह- 
जगह सभितियाँ बर्नी । दिल्लीस दस लाख तर-नारियोंकी 
अपूर्व ऐतिहासिक शोभायात्रा निकली-यद्यपि उसे बदनाम 
करनेके लिये जान-बूझकर उपद्रब कराये गये; बहुत-से निर्दोष 
लोगोके प्राण गये) कितने ही घायल हुए तथा बहुत-से लोग 
मुकदमोंमें फँसाये गये | कवियों तथा लेखकोने गोसाताकी रक्षाके 
लिये कविता और लेख छिखे; वक्ताओंने भाषण दिये और 
अपनी-अपनी हैलियतके अनुणार छोगोंने पैसे दिये। हमारे 
पाल इतने अभिक पत्र आये तथा आ रहे हैं कि हम चाहनेपर भी 
उन सबके उत्तर नहीं लिख सके, इसके RA हम उन सबसे 
हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करते हैं । 


“कल्याण? की प्रार्थना तथा प्रेरणापर लाखों-छाखों देश- 
वासियोंने जो विलक्षण कार्य किया. हैःउसे हम भगवानकी कृपा 
समझते हैं और समझते हैं उन देशबातियोंका हमारे प्रति अन्त 
उपकार | RA हम उन “सबके हृदयसे कृतश हैं। 


गोहत्या-निरोध ` 
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लिये ही एक खयंनिर्मित 'कल्याण-परिवार्‌? के ही सदस्य हैं; 
जो इस प्रकार समय-समयपर धर्मसेवाके द्वारा भगवस्सेबाके 


पवित्र कायमै सहे सहयोग देते-दिलाते हैं । यह बड़े ही गौरव 
तथा संतोषका विषय है। s 


आन्दोलनका क्या हो रहा है तथा कया हुआ, इस 
सम्बन्धमं नीचे में अपने सूम्मात्य मित्र श्रीन्रजलालजी 
वियाणीके महत्वपूर्ण विचारोंको उद्धृत कर रहा हूँ । 
सम्मान्य वियाणीजी पुराने प्रख्यात काँग्रेसी नेता और 
सच्चे देशसेवक हैं| इनका 'गोरक्षा-आन्दोळनपर पक 
दृष्टि? शीर्षक एकं बिचारपूर्ण निवन्ध हिंदुस्तानमें छपा है | 
भीबियाणीजीका विवेचन बड़ा ही गम्भीर) युक्तियुक्त) 
सत्य तथा पश्षपातरहित है | उससे सरकारकी मनोवृत्ति 
तथा आन्दोलनकी वर्तमान परिस्थितिका कुछ पता लग 
जाता है। 


इसमें पूच्यपाद जगढुरु अनन्तश्च शंकराचार्यजी तंया 
-पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजीके उम्बन्धर्म जो कुछ लिखा गया है, 
वह यथार्थ है | मनुष्य बिना मृत्यूकालके मरता नहीं और 
मृत्युकाल आनेपर बचता नहीं । यदि फ्रिसीकी aa 
निमित्त महान dea हो) भर्सयुक्त Dd) ama, 
wiad किमीके प्राण वितरित होते हों! तो बह बहुत 
बड़ा सौभाग्य है तथा आदश तो है ही । मेरा परम पूज्य 
आचायजी तथा ब्रह्मचारीजीके जीबन मोह हैज़ूथा मैं इनके 
जीवनसे देश तथा धर्मका बड़ा लाम मात्रता हूँ; इससे मैं 
निश्चय ही यह चाहता था कि इनके जीवनकी रक्षा हो। 
ये जब अनशन-ब्रत RAR प्रस्तुत हुए थे; उस समय मी 
मेरा मन सबंथा अनुकूल नहीं था । पर जब मरत ले रिया 
रया, तब इनकी जीयन-रक्षाके साथ ही इनके जीवनके ब्रतकी 
रक्षाका प्रश्न जीवनरक्षाके प्रश्ने भी अधिक महत्वकी वस्तु हो 
गया। इसीसे में चाहता था कि इनकी जीबन-रक्षा तो हो, पर बहू 
हो इनके वचनानुसार सरकारके द्वारा सम्पूर्ण गोबंशकी 
रक्षा होनेपर ही--कम-से-कम सम्पूर्ण गोबंशकी रक्षाके लिये 
कानून बनाने या हिद्वान्तको मान लेनेका पूर्ण आश्वासन 
मिलनेपर ही | दुःखकी बात है कि येसा नहीं हुआ । ये 
महात्मा हैं, संत-हृद हैं शुद्ध मानस हैं, राजनीतिके दाबपेच 


वास्तवे 'क्रल्याण’के सारे पाठकपाठिकागण भगवानकी,सेमाके मला क्यों जानने छगे ! राजनीतिोंकी कूटनीति सफ़र 
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हो गयी । इन्हें समझा दिया गंगा कि “जो कुछ सरकारने लिखा “लिये हमें यथाशक्ति यथासा 


है, उससे अधिक सरकार a नहीं सक्ती) इसमें आंशिक 
आश्वासन है ही | आपका उद्देश्य सफल हो रहा है? आदि-° 
आदि । और इभके द्वारा-समितिके आदेशुसे अन्नशन-त्रत 
स्थगित हो गया | इसमें भी rd नीयतपर A 
नहीं करता । उस समय जिनको जेसी बुद्धि उपजी” अच्छी 
नीयतसे उनके ada ही कार्य किया शया । पर 
इससे एक बार देशपर बहुत बुरा असर पड़ा । मेरे पास 
बहुत पत्र इस आशयके आगे हैं । पर हुआ वही? जो 
होना था | पूज्यपाद जगहुरु महाराजका मन अब भी वेला 
ही है। ऐसा सुना गया है कि उन्होंने बड़ी. कठिनताते 
अनशन स्थगित करना स्तरीलार किया था और अब भी 
बड़े उत्साहके साथ वे हर तरहसे MA रक्षाके 
Ra प्रयत्न करनेको प्रस्तुत हैं। अभी बम्बईमें उनके 
बहुत ही उत्साह तथा आशापूर्ण प्रवचग हुए हैं । सत्याग्रह 
भी चल ही रहा दै। महीनासे चळ रहे इस सत्याग्रहमें 
सभीने उत्साइसे भाग छिया है। भारतके विभिन्न सम्प्रदाये 
साधु सत्याग्रहे आये. र आ रहे हैं। वेष्णव-सम्प्रदायके 
भक्तगण आ रहे हैं । श्रीनिम्बाकसम्प्रदायके पूज्य आचार्य तथा e 
श्रीवल्ळभ-सम्प्रदायके पूज्य आचार्य AAA बड़े उत्साहसे 
सब प्रकारसे योगदान देनेकी इच्छा प्रकट की है और वे 
` बहुत दिनोंसे इजारों-हजारों भक्तों के साथ प्रस्तुत हैं। सनातनधरम- 
प्रतिनिधि-सभादेः पूज्य स्वामी श्रीगणेशानन्दजी महाराजके लोग 
साथे हैं | राष्ट्रीय add जनसंघ तथा आयेसमाजने 
बड़ी सहायता की है तथा कर रहे हं दिंदू-महासमा, जैन-समाज 
भी साथ हैं और भी जगइ-जगइसे ऐसे समाचार मिळे हैं 
तथा मिल रहे हैं जो बड़े दी उत्साहप्रद dl इसलिये जनतामें 
शिथिलता आनेकी बात सोचना वस्तुतः भूछ दै | हम लोग 
अपने मनक्री REA जनतापर AER आन्दोळनमें 
दिथिलता ला E दूसरी वात है। 


फिर, एक प्रश्न यह भी है कि लाखों देशवासियोंने जो 
त्याग-तपस्या की है; भगवदाराधन और देवाराधन किया है 
तथा वे अब भी जो कर रहे हैं, क्या वह निष्फल होगा ! 
प्रत्येक कर्मका अदृष्ट फल तो होता ही है। दृष्ट भी होगा । 
हमें ऐसा विश्वास करना चाहिये कि सम्पूण गोबंशकी हत्या 
कानूनसे बंद होगी, गोपालन तथा गोरक्षणक़ी भी समुचित 
व्यवस्था होगी । ओर इस विश्वासके साथ-साथ दोनों ही कार्योके 


कल्याण 


[ भाग ३१. 


चाहिये el 

यह सत्य है कि सरकारने न तो गोदत्यापर सम्पूर्ण 
प्रतिबन्ध लगानेके सिद्धान्तको स्वीकार किया है, न संविधान- 
में परिवर्तनकी बातको माना हैः मे किसी प्रकार.भी वह कहीं 
वचनबद्ध ही हुई है; पर इसका यह अभिप्राय “महीं है कि 
भविष्यकी सरकारका भी यही दुराग्रह Qm | भगवान्‌ सब- 
को सुबुद्धि दे । हमें आशा करनी चाहिये कि अगली साकार 


ql गोवंशकी हत्या पूर्णतया बंद करनेके लिये कानून « 


बनायेगी तथा गो-पाछन एवं गोरक्षण-गोसंवर्धनकी भी* 
समुचित व्यवस्था होगी.। हर कर, 
` फिर असळ बात तो यह है कि हमें A फलका 
अनुसंधान न करते हुए. प्रतिपल कर्तव्य-पाऊनके द्वारा 
भगवत्यूजनमें रगे रहना है। हमें तो फल मिल ही गया 
यदि हमारे द्वारा सचमुच झुभ खकर्म-सम्पादनरूप भगवत्पूजा 
हो गयी । अतएव अहंकार) ममता कामना तथा रागद्वेपसे 
बचते हुए भगवसूजाके भावसे प्राप्तक्तव्यका पालन करनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये। यही परुम फल है। गोरक्षा तो वस्तुतः 
भगवान्‌ ही करेंगे । हम तो निमित्तमात्र भळे ही हों। 
अब नीचे श्रीवियाणीजीका लेख पढ़िये-- s 
आन्दोलनके विरुद्ध पाँच बातें “ 
ugo माह पूर्वेते गोवध-बंदीके आन्दोलनमें' तीव्रता 
और व्यापकता आयी । इस प्रश्नको लेकर व्यापक प्रचार 
हुआ । हमने गोरक्ष और गो-वधबंदीके विषयमें अनेक 
बार अपने विचार लिखे हैं | हमारा मत दै कि जबतक 
मनुष्यके लिये गायका दूध आवश्यक हैः तबतक गाय 
अमर रहेगी । गायकी रक्षा मानवकी अपनी रक्षाके लिये 
आवश्यक है । अतः उसका नाश वर्तमान कालम तो 
असंभव प्रतीत होता है । 
इस आन्दोलनके विरुद्ध अनेक बातें कही गयी हैं; 
पर पाँच बातें मुख्यतः कही गयाँ और कही जा सकती हैं-- 
(१ ) यह्‌ धामिक आन्दोलन > 
(२ ) अंग्रेजी राज्यक्रे समय यह अन्दोलन नहीं हुआः 
“(३ ) चुनाबके समय आन्दोलन असामयिक कार्य हैः 
` (४) यह राजनीतिक प्रश्न है और 
( ५ ) अनशन अनुपयोगी है । 
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„ परन्दु धार्मिक आन्दोलन धार्मिक है और हमारी राज्य- 
सत्ता धर्मनिरपेक्ष दै, इसलिये धार्मिक आन्दोलनोंका हमरे 
यहाँ शान , नहीं हो सकता, इस दल्लीलसे हम सहमत 
नहीं zl. है ह 
, धार्मिक आन्दोलन 

हमारी राज्यऽत्ता धर्म-निरपेक्ष है; इसका अर्थ यही है 

कि सब धमोंकी समान रूपसे रक्षा की जायगी, सबको 
„ समान खूपसे देखा जायगा । किसी एक धर्मको विशेष 
महत्त्वे .नहीं दिया जायगा; पर धार्मिक विषयोको लेकर 

- आन्दोलन नहीं होग्राश यह धर्म-निरपेक्ष राज्य-सत्ताका 

अर्थ नहीं है । यदि राज्यसत्ता किंसीके धर्ममें हस्तक्षेप 
करेगी तो उस a अनुयायियोंको आन्दोलन da 
अधिकार दै । हिंदुओंको एक समय एक ही पत्नी रखनेका 
अधिकार है और मुसलमार्नोको चार पल्नियाँ । यदि 
शासनकी ओरसे वह अधिकार छीननेका प्रयास हो तो 
मुसलमान धर्मके नामपर आन्दोलन करनेके अधिकारी 
होंगे । हमारे देशमें शवके अन्त्येष्टिकी भिन्न-भिन्न प्रंक्रियाएँ 
हैं । शवक्रो जलाया जाता है, गांड़ा जाता है, कूएँमें डाला 
जाता है । जिन धमॉमें शवको गाड़ने या कूएँमें डालनेकी 
प्रथा दै, उनके अनुयाथियोंको बाध्य किया जाय कि वे 
भी अपने: शवका दहन करें) कारण यह उत्तम और 
वैज्ञानिक प्रथा है; तो उनको इसके प्रतिकूल आन्दोलन 
करनेका अधिकार होगा। 

इस प्रकार धार्मिक प्रथाओंके छिये या अधिकारोंके 
लिये आन्दोलन करना अनुचित नहीं dm इसलिये जब 
हिंदू जनता गायको माताकी दृष्टिसे देखती हवै, पूज्य 
समझती है; उसकी हृत्या अनुचित मानती है तबं उसको 
भी अधिकार है कि वह इसके लिये आन्दोलन करे | 

अंग्रेजाके समय 
कुछ व्यक्तियोंने और हमारी प्रधान मन्त्रीने .मी कहा है 


कि अंग्रेजोके समय यह आन्दोलन नहीं होता था | हमारे , 


खयाळसे अंग्रेजोंके समय भी यह आन्दोलन हुआ है। 

जबसे भारतमें अपने अधिकारोंक्री A लहर आयी 

और हर क्षेत्रमें वह दिखायी दी, तबसे ही गो-रक्षाका 

आन्दोलन भी आरम्म हुआ । हमारे खयालसे गोरक्षाका 

आंदोलन कांग्रेसकी स्थापनाके समयसे तो दै ही? पर इसके 
» पूव भी कुछ अंशर्मे होता था। 


अंग्रेजी राज्यमें गो-वध होता था, -इससे हिंदू. जनता 
A थी, यह निर्विवाद है | पर वह राजकीय दृष्टिसे गुळाम 
हो गयी, थी | अतः उसकी शक्ति निर्वळ हो गयी यी; 
aya बातें तो अवश्य हुई--(१) स्थान-स्थानपर 
गो-रक्षण-संस्थाएँ q, जिनके द्वारा यह कोशिश हुई 
कि कसाइयेंके, पास गाये न बाय । गोरक्षण-संस्थाएँ 
छूडी, Sagt और बेकार गायोंकी रक्षा करें तो कसाइयोंके 
पास गाये न जायेंगी | इस' उदूदेश्यसे आरम्ममें गोरक्षण- 
Sa खुळी । उन संस्थाआसे पूरा कार्य नहीं हुआ और 
गायका कटना बंद न हुआ तथापि यह हिंदूजनताकी 
भावनाक्रा द्योतक् दै, यह त्रे निःसंदेह है। (२) अनेक 
स्थानोंपर गोके कारण दंगे हुए, अनेक्रोंकी जानें गयीं । 
अतः यह कहना कि अंग्रेजोके समय यह आंदोलन नहीं 
m सही नहीं है। * 

एक बात और---अंग्रेजोंके समय यह आंदोलन नहीं 
था; अतः खराज्यके बाद भी L यह कहना उचित 
नहीं है। खराज्यके बाद RAR आमूल परिवतन 


N 


' हों गया है। जनताके अधिकार व्यापक हो गये हैं। 


अतः अनेक आंदोलन, जो AAA पहले नहीं हुए 
वे भी हो रहे हैं। इस परिस्थितिमं यदि आज जनता 
गोवध-बंदीके लिये आंदोलन करती है तो वह गलत नहीं 
है। ब्रिटिश शासनका हवाला आजली पारँस्थितिमें योग्य 
नहीं है । 
असामयिक काय ५ 

इस आंदोलनका व्यापक रूपमे चुनावकै समय अवलम्ब 
क्रिया गया, अतः कुछ लोगोंकी दृष्टिते वह अनुचित दै । 
हमारे खयाळसे यह भी उचित ही है| जिस समय जो 
आंदोलन करनेसे, उसकी सफलताकी आशा दोश उस समय 
वह आंदोलन किया जाता है। आंदोळनकी सफलताके 
लिये उचित समयक्रा खयाल रखना ही पड़ता है । जब 
अंग्रेज युद्धर्मे लगे हुए थे, तब हमने Al या मरोःका 
व्यापक आंदोलन शुरू किया था । महात्माजी यद्यपि कहते 
थे कि. अंग्रेजोकी कठिन स्थितिका लाम नहीं Sam, 
तथापि ARA हुआ यही। अंग्रेज भयंकर लड़ाईमें 
लगे थे और हमने अपना आंदोलन किया । 


राजनीतिक दाका योग 
यह आंदोलन मूलतः यद्यपि गोरक्षा महाभियान 
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समय इस आंदोलनमें जनसंघने भी अपना योग Rar 
इसलिये यह आंदोलन राजक्रीय हो गया देश, यहद बात 
अनेक बार कही गयी | यों कहकर यह आंदोलन अनुचित 
है---यह भावना जनतामें पैदा करनेका प्रयास किया गया ।, 


हमारी मान्यतानुधार AR हर राजकीय दलके कुछ 
Rem हैं। उनके अनुसार वे अपना कार्य करते हैं। 
किसी राजक्रीय दलकी मान्यता है कि गो-वधपर प्रतिप्रन्ध 
होना चाहिये; उस दळके लिये तदनुसार कार्य a 
कोई अनुचित बात नहीं है । जिन दलोंकी भावना Maa 
वंदीके अनुकूल नहीं? उनकी भी अधिकार है कि वे अपनी 
मान्यतानुसार कार्य करे । यदि उन दळोंका, जो गो-वध- 
बंदीके पक्षमें हैं, इस सम्बन्धर्म कार्य करना या बात करना 
उचित नहीं, तो जो दल गो-वध बंदीकें प्रतिकूल बात करते 
हैं, उनको भी उपदेश दिया जाना चाहिये कि वे गो-वध- 
यंदीके area चर्चा a करे | i 


देशमें आजकी परिस्थितिमें हर सवाल राजनैतिक रूप 
धारण कर छेता है। खाना पोना, व्यापार आदि सब 
बातें राजकीय सीमामें आती हैं। गो-वध-बंदीके सम्पन्धमे 
यदि संविधानमें व्यवस्था है तो उसका राजनेतिक अधिकार 
निर्माण होना उचित है | 


अनशनकी अनुपणेगिता 
अनेक छोगोने यह यात भी कही है कि अनशनके 
तरीकोंका अवलंबन न्याये नहीं है। राष्ट्रपतिने हालमे ही 
कहा कि अनशनके जरिये किसी अधिकारको प्राप्त करनेके 
लिये कार्य करना लोकतन्त्रके हितमे नहीं है। हमारे ध्यानसे 
यह कहना भी अनुचित है | हमारा अपना वर्तमान राजकीय 
इतिहास देखें तो दिखायी देगा कि महात्मा गांधीके पश्चात्‌ 
अनशन राजकीय, सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्ञोंका एक 
प्रभावी शन्न हो गया है। महात्मा गांधीने समय-समयपर 
उपवासोका अवलंबन किया और जब अंग्रेजी राज्यने हरिजनों- 
को हिंदुओंसे अळग करनेका प्रस्ताव किया, तब महात्मा- 
गांधीने आमरण उपवास किया। उसका परिणाम हुआ कि 
अंग्रेजी राज्यको अपना निर्णय बदलना पड़ा । महात्मा गाँधीके 
जीवनका इतिहास उपबासोसे भरा पड़ा है और हमारी 


कल्याण 


समितिका दै, इसमें साधुओँका प्रभावी योग थाश पर उसी नान्यत है कि अय किसी 


m 


e 


सफ़ल न होता देखते थे तो संकयभें अनशनका रह्दारा छेते 
YI इस परिखितिमें आज यह कहना कि अनशानसे कोई 
बात मनवानेका तरीका उचित रहीं दै? समझमें नहीं आता। 
महात्मा गाँधीके पश्चात्‌ तो अनशन प्रभावी qe हो 
गया है और उसके अवलंबसे कार्य होते हैं---यह बात दिखायी 
देती है । पं० नेहरूके समय पोट्टी श्रीरामुछने Ara 


लिये आमरण अनशन किया अपना जीवन इस कायुके लिये” 


दे दिया; तब आन्त्र प्रदेशका निर्माण हुआ | अनशमसे कार्य 
होते हैं, आन्दोलनसे कार्य होते हैं; हिंसासे कार्य होते हैंश यह 
भावना देशमें बलवान्‌ होती गयी । जनताकी EN इन 
कार्मोकी करनेकी ओर ge हुई और होती जा रही है। 


संक्षेपमें इस आन्दोलनके प्रतिकूल जो बातें कही गयी 
हैं ओर कही जा सकती हैं; उनका इस प्रकार समाधान किया 
जा सकता है । 


देशकी वर्तमान परिस्मितिमें किसी भी माँगक़ो प्रभावी 
करनेके लिये अन्य उपायोंके साथ अनशनका भी अवलंबन 
किया जाता है। ऑनरानमें शक्ति है; पर उस शक्तिका प्रभाव 
अनशनकर्ताकी प्रतिष्ठा) उसकी जनसेवा ओर शॉगकी जन- 
उपयोगिता तथा भावनापर निर्भर है। हर अनशनमें वह 
शक्ति नहीं होती जो प्रभावी व्यक्तिके अनझनमें होती है। 
इस आन्दोलनको लेकर अनेकोने उपवास किये, पर उनका 
कोई खास परिणाम नहों हुआ । केवल दो उपवास परिणाम- 
की इषित GAR ब्रक्षचारीका और पुरीके शंकरा- 
चायका | 


पुरीके शांकराचायंक्रा उपवास अधिक प्रभावी हुआ । 
कारण, उनकी जनतामें अधिक प्रतिष्ठा है। वे हिंदू-धमके 
एक बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। उनके जीवनका कार्य भी 
कुछ अंशर्मे प्रभावी था । प्रभुदत्तनीका अनशन भी प्रभाव 
रखता. था । 


Qu दिन पहले श्रीपएस० के० पाटिलने कहा था 
कि “यदि शंकराचायंकी मृत्यु हो गयी तो वह हिंदू धर्मपर 
एक बहुत भारी कलंक होगा ।? शांकराचार्यकी मृत्यु नहीं 


हुई, उनका अनशन टूट गया । पर हम श्रीपारिळकी बातसे , 
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अन्य भागसे भद्दात्माजी उद्देश्य ` 
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> शलः z 
, सहमत नहीं हैं । शंकराचार्यकी मृत्यु होती तो वह AAA मृत्यु होती तो वह हिंदूधर्म- 


पर कलंक नहीं -होता, प्रत्युत वर्तमान राज्य-सत्तापर करक 
O a पम्प 
होता जिसके कारण शांकराचायकी मृत्यु 
TRS ST Se 

मृत्यु होती तोश Ra a नहीं होता, R होता 
प्रतिष्ठित, जिसके AREA अपनी माँगके लिये आत्म- 
समपंण करनेकी इतनी विशाल शक्ति है, वह तो धर्मके 
ग्रमावका Me होता, न कि कलंकका । शंकराचार्यका 
ज़ीवनकार्य भी अमर और प्रभावी हो जाता | 


केन्द्र 0 राज्योंका कार्य 


हमारे संविधानमें इस प्रस्नफो लेकर ४८ बाँ धारा है, 
जिसमें गो-रक्षाकी वातका उल्लेख है, पर इससे भी आगे 
संविधानमें राज्य ओर केन्‍्द्रके कार्योकी सूची है | उसमें 
राज्यसूचीकी १५ वाँ धारामें व्यवस्था है। पशुकी नस्छका 


` परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा RA रोगोंका 


निवारण होगा । साथ ही राज्य और केन्द्रके कार्योकी 
सम्मिलित सूचीमें धारा १७में दोनोंको अधिकार दिया गया 
agi प्रति निदंयताका निवारण करें ।? 


इस मानेमें गो-बध-बंदीका प्रश्‍न AAR अधिकारमें है। 
निश्चय ही गो-बध- निर्दयताका प्रइन है| इसके निवारणके 
छिये कानून ब्रनाना राज्यके अधिकारमें तो है ही, पर केन्द्रको 
भी उसके अनुसार कानून बनानेका अधिकार दै, यही 
संविधानका निर्दशन दै | >> 


माँग पूरी नहीं हुई 
परंतु हमारे. खयालसे प्रभुदत्तनी और शंकराचार्यजीका 
अनशन टूट जानेसे आन्दोलनका अब कोई विशेष परिणाम 
नहीं होगा । गो-रक्षा और गो-वधके प्रइनको लेकर सत्याग्रह 
पहले भी हुए, थे; पर वे सब असफल हुए. । इस बारका 
आन्दोलन पहलेकी अपेक्षा बहुत प्रभावी हुआ, सारे देशमे 


इसके अनुकूल हवा वही; पर अन्तमें उपवासोका अन्त किया 
O | इसका परिणाम अच्छा हो? अह"आशा सब करते हैं , 
पर हमको 
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होती। साथ ही 


° Dd . 
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५ उपवास छोड़नेके सम्बन्धमें* जो चर्चाएँ हुई, जो 
आश्वासन दिये गये उनमें कहीं भी ,गो-वध-बंदीकी 
मागको पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया) प्रत्युत सरकारकी 
ओरसे यह बात कही गयी है कि “गो-वंशके वधपर सम्पूर्ण 
मतिवन्धके *समर्थनमें व्यापक «भावत्राके प्रति राज्य 
सरकारोंकी iei व्यक्त हुई है |”पर साथ ही उसके 
सम्पूण प्रतिबन्धकी माँगकी खीकार करनेके RA रारकार 
वचनबद्ध नहीं है; इसपर समितिने बल दिया था | केन्द्र 
शासनने यह स्वीकार नहीं किया, पर उपवासका त्याग a 
गया | यह कह दें तो अनुचित नहीं होगा sua 
A माँग की गयी थी वह पूरी होनेके पूज ही अनशन 
-समा्त हो गया । दो महान्‌ व्यक्तियाके जीवनको रक्षा 
हो गयी | पर उनकी जो माँग थी वह खीकृत नहीं हुई | 
हमारे ध्यानसे कुछ अंशर्म उनके जीवनकी उच्चता कम हुई । 
यदि, हमारी धारणा गलत हुईं और उनकी माँग पूरी हुई तो 
हमें आनन्द ही होगा) पर आशा कमत 


n 
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देखें, एक ओर शासन है, जो अपनी शक्ति रखता है । 
इसकी ओर धर्मगुरुओं और धार्मिक भावना रखनेवाली 
जनताकी शक्ति है | क्या परिणाम होता है, किसंकी विजय 
होती है यह भविष्य बतायेगा | 


परिस्थिति देखते श्रीवियाणीजीको माँग पूरी RRA आशा 
कम है; सो इस इष्टिसे तो वस्तुतः ऐसी ही बात है। पर _ 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं । उनकी ऋृपासे सबमें सद्बुद्धि 
उदय हो जाय तो निश्चय ही भारतवषसे. गोवंराके वधका 
पाप सर्वथा दूर हो सकता हैः साथ ही गोरक्षाका समुचित 
प्रबन्ध भी । कानूनके द्वारा सम्पूर्ण गोवंशकी हत्याक्री सथा 
बंदी चाहनेवाले लोग भगवानपर भरोसा रखते तथा सबका 
मला चाहते हुए अपने शान्ति एवं अहिंसापूर्ण प्रयत्नाको 
सतत चाल रक्खं । न कभी उत्साहं शिथिलता आने दें; 
न प्रयत्नं । सचाईके साथ साधनामें संछग्न रई । 


संदेह दै कि गोवध-वंदीकी माँग पूर्णतया स्वीकार फल तो भगवानके हाथ है । यह विनीत निवेदन है । 
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, जनतन्त्र या. असुरतन्त्र 


Saa रहता है? मरनेके बाद | 


मानव-सुटिमे प्रधानतया दो-प्रकृतियोंके मदुध्य हैं 
(देबी सम्पदायुक्तः और ad aaa l दैवी 
सम्पदा बन्धनते छुटकारा दिछाती है और | आसुरी 
सम्पदा वन्धनमे"-डार्डती है-'देवी सम्पद्विमोक्षाय 
निबस्घायासुरी मता |? ( गीता १६, ५ दैवी समदा 
मानव भगवत्मरायण रहकर. सद्विचार और सत्कर्म करता है 
और आसुरी सम्पदायुक्त असद्विचार) AAA al प्रदत्त 
“देवी सम्पत्तिवालेका — 


है--कामोपभोग | 'क्रामोपभोगपरमा 


जिसका लक्ष्य “मोक्ष या भगवत्मात्तिः है? वह देव-मानव 
त्याग? और a ध्यान रखकर सब काम करता 
है और जिसका ल्य 'कामोपमोग! देश वह हर चेशे 
केवल “अर्थ! और'हअधिकार'का अनुसंधान करता RI 
इस प्रकार मानवजीवन जब केवछ “अर्थ! और “अधिकाए- 
परायण हो जाता है? तब क्रमशः उसकी न्यूनाधिकरुममें 
अर्थपैशाचिकता और अधिकारोन्मत्तता बढ़ने लगती EN 
तब वह मानबतासे गिरकर दानव) असुर) राक्षसके रूपमें 
परिणत होकर काम) लोम तथा क्रोधको .जीवनका संबळ 
मान ळेता है । इसीते आसुरी सम्पदाके तीन नाम हैं-- 
“मोहिनी” ( कामग्रसत पुरुषमें 'प्रधानरूपमे रहनेवाली )) 
आसुरी gie प्रधानरूपसे रहनेवाळी ) और 
«राक्षसी? (A प्रधानतासे रहनेवाली ) । ये काम, 
क्रोध और लोभ-तीनों ही नरकके द्वार दै और आत्माका 
पतन करनेवाले हैं "नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः? और इन 
तीनोके त्यागकी भगवानले आज्ञा दी है-- 
“तस्मादू एतत्‌ श्रयं त्यजेत्‌ ।? 
पर आसुरूमानव इन तीनोंको ही जीवनम ग्रहण किये 
रहता दै और “अर्थ? तथा 'अधिकार?कें ढिये अपवित्र उग्र 
कर्मोमें छगा रहता दै । दिन-रात चिन्ता तथा द्वेषकी आगमें 
जळता रहता है; अभिमानमें चूर वह अन्याय तथा असत्यका 
आश्रय लेकर विपक्षी, प्रतिपक्षी या भिन्न मतावलम्त्री लोगोंको 
व्यर्थ ही अपना शन्रु मानकर उनको ददानि पहुँचाने, उनका 
अपमान करने) उन्हें गिराने या मारनेकी चिन्ता तथा चेष्टा- 


. प्राणियोंका, ही नहीं 


समयतक यहाँ Raa : द) + 
अशुचि नरके पड़ता दै और भावी संततिके लिये बुरा आदश 
छोड़ जाता है। यह दशा आसुएमानवक नाशित होती है। 


जितना-जितना ही मनुष्यमें “याग? और “कतेव्य?का भाव 
बढ़ता है, उतना-उतना ही उसका जीवन पवित्र होता है और 
वह दैव-मानव बनता दै । क्रमशः वह भगवस्प्रास्तक्री झर 
बढ़ता है एवं उससे केवल उसके निकटस्थ A 
देशवासियोंका--अखिल बिश्वका उसकी 
अर्जित दैधी शक्तिसाम्थ्यके AE कल्याण-साधन होता है 
और इसके विपरीत जितना-जिंतना ही अर्थ तथा 'अधिक्रार- 
की लिप्सा. बढ़ती है; उतना-उतना ही जीवन /अपवित्र होता है 
और वह आसुर-मानव बनता साता है एवं ढुःख-यातनाः चिन्ता 
और नरकयन्त्रणाक्री ओर बढ़ता है तथा उससे उसके 
निकटस्थ प्राणियोंका तो अकल्याण होता दी है; वह विश्वः 
प्राणियोंके अकल्याण और दुःसमें भी न्यूनाधिक रूपसे कारण 
बनता है। 

अभी-अभी देशमे जो आम {चुनाव qa है उसमें 
जो कुछ भी काण्ड हुए, उनसे पता लगता है कि त्यागः 
प्रधान ऋषियोंका देश “अर्थ? और “अधिकारःके लिये 
अन्धा-सा होकर किधर दौड़ा जा रहा है! कीन कितने 
जीते, कितने हारे, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्‍न RA 
तथा 'कर्तव्य्पर कितना ध्यान है? सत्य तया न्यायपर 
कितनी दृष्टि है. और देश तथा देशवासियोंकी कितनी 
चिन्ता है और व्यक्तिगत “अर्थ? तथा 'अधिकारःकी RR 
लिये असत्य-अन्यायका कितना ग्रहण दै तथा देशकी कितनी 
विस्मृति है । प्रथम तो सबको मत देनेके अधिक्रार तथा 
बहुमतसे चुनावक्री पद्धति ही गलत है; क्योंकि जनसमुहका 
मत कभी गम्भीर विचारपूर्ण तथा गहरी समझदारीका नहीं 
हुआ करता । जनसमूहका विचार तो बनाया जाता है और 
जिधरकी हवा जोरकी चलती हैं? उधर ही समूह चल पड़ता 
है। इसीसे जनसमूहके मतका कोई नियत मूल्य नहीं आँका 
जाता । इसीलिये मनुमहाराजने कहा दे 

qst aag धर्म यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
p स विज्ञेयः परो' धर्मों नाज्ञानासुदितो्युतेः ॥ 

( १२। ११३ y 

Sa शाता एक भी ब्राह्मण जिसको धर्म निश्चित कर 

दे, उसीक्ो श्रेष्ठ धर्म समझना चाहिये? दस a मूके 


में प्रदत्त रहता है RANA cad vane 
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: ङरनेमे समर्थ नहीं होती । फ़िर यहाँ तो बहुमत भी किसको 
समझा जाय और किनको बहुमतसे निर्वाचित प्रतिनिधि 
माना जाय | मान लीजिये कह एक हजार मत हैं--उनमें 
एक ओर ५०४ मत हैं और विपक्षमें ४९९ हैं; बराबर मत- 
म सिफ एक मतका अन्तर है, तो कया एक मत अधिक 
होनेसे वे वास्तवमे एक हजारकी पूर्ण जनताके प्रतिनिधि हैं ! 
आजकल और भी गड़बड़ी है। मान लें एक हजार मत 
हैं और छे; प्रत्याशी हैं। पान प्रत्याशी १५० | १५० या 
कुछ कम-च्यादा--कुछ मिलाकर ७५० मत प्रासं करते हैं; 
एकको २५० मत मिल जाते हैं और चूँकि वे पाँचों ही 
२५०से कम मत प्रास करते हैं। इससे २५० वाले 
चुन लिये जाते हैं | पर वस्तुतः क्या वे यहुमतसे 
चुने गये हैं | तीन चतुर्थो मत उनके विरुद्ध हैं 
केवल एक चतुर्थोश उनके पक्षमें हैं | इसपर भी वे बहाँकी 
प्रजाके बहुमतसे चुने हुए प्रतिनिधि माने जाते हैं। यह 
यथार्थ प्रतिनिधित्व है या प्रतिनिधित्वका उपहास १ 
विचारणीय RaR । यह E वात हुई, अब अन्यान्य 
विषयोपर विचार कीजिये | 


कहा जाता है कि इस वारके चुनाव सव मिलाकर 
६६ करोड़से अधिक रुपये खर्च होंगे | कुछ लोगोंका 
अनुमान है ,कि यह रकम भी कम दै, इससे कहीं अधिक 
व्यय होगा । नौ करोड़ रुपये तो शायद सरकारी अनुमान 
है । प्रत्येक प्रत्याशी अमुक सहत संख्यासे अधिक खर्च 
दिखा नहीं सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा हो और ऐसा 
सुना गया है कि जितना दिखाया जायगा उससे कई गुना 
अधिक तो सैकड़ों प्रत्याशियोंके खर्च लगेगा और कुछके 
तो एकसे पचीस-पचास लाखोंतक बरं करोड़ोंतक रुपये ख ` 
होंगे | एक तरफ सूखा तथा अकाळके कारण ARA 
मची हुई दै, करोड़ों हम-जेसे ही मानव नरनारी बच्चे 
भूखके मारे छटपया रहे हैं और दूसरी ओर इतना भयानक 
अपव्यय---सो भी चोरी असत्यके आधारपर | 


मान लीजिये--क्रिन्हीं प्रत्याशीकों दस-त्रीस हजार या 


` , या दस-बीस लाखकी जरूरत है वे अपनी आवश्यकतायूतिके 


RA जाते हैं उनके पास या उन्हें AA कहते हैं जिनके 
पास रुपये हैं और चोरीके रुपये हैं जो बिना क्रिसी खातेमे 
द किये उन्हें दे सकते हैं| उने यह जानते समझते हुए 


जनतन्त्र या अधुरतन्त्र 20 
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वे रुपये लेते हैं कि ये रुपये ईमानदारीके नहीं हैं । वे ही 
पहले सम्मवतः कहीं मिनिस्टर हैं और आगे बननेवाली 
सरकारमें झी कहीँ मिनिस्टर होंगे; पर वे उन व्यापारी 
महोदयको “चोरीसे रुपये कमाते केसे रोकेंगे ! बर उन्हें 
सुविधा प्रदान करनेका सौजन्य दिखानेमें भी शायद बाध्य 
कसे नहीं होंगे | यो हजारों-लाखों रुपये*चुनावके लिये देने- 
वाळे धनी लोग दान तों देते ही नहीं वे तो इन्वेस्ट करते हैं 
या एक सट्टा खेलते हैं; बहुत अधिक प्राप्त करनेके लिये | इतनी 
रिस्क तो वे उठाते ही हैं कि कलको ये मिनिस्टर न बने तो 
शायद हमारे इस इन्वेस्टमंटका फल तुरंत नहीं मिलेगा | 

कहीं-कहीं पूरी रकम.ट्बनेका भय'्भी रहता ही है | 


कुछ प्रत्याशी जिनको धनियोंसे रुपये नहीं मिलते अतः 
वे ऋण लेकर चुनाव लड़ते हैं। वे भी इसी आशापर कि यदि 
जीत गये तो बहुत कमा ळेगे। उनके सामने अमुक-अमुकके 
उदाहरण हैं कि जो पहले अत्यन्त अमावग्रस्त ये, पर विधान- 
सभा या संसदूके सदस्य चुने AA पैसेवाले हो गये । 
कइयोंके मकान बन गये । जिस सूत्नसे उनके पास पैसे आये, 
उन्ही सूनासे ये भी अथंग्रा्िकी आशा रखते हैं | यह सब 
क्या दै १ असत्य, चोरी और वेईमानीको सीधा प्रोत्साहन है ! 
या नहीं १ ` 


इस बार e हिंसापूर्ण उपद्रव हुए हैं । शायद 
कोई पार्टी बची हो जिसके सदस्यों या समर्थकोने चोट न की 
हो या चोट न खायी हो | पत्थर इंट बरसाना) साधारण-सी 
बात हो गयी प्रधानमन्त्री औीइन्दिराजीपर पस्थरोकी वर्षा हुई, 
मधु लिमयेपर घातक प्रहार हुआ और बहुत जगह पत्थर: 
इंड फेके गये, R भोके गये | लाठियाँ चीं, गोलियोंकी 
बौछार हुई) कई जगह घर फूँक दिये गग्ने, पोलिंगके खीमेमें 
आग छगा दी गयी । गंदे नारे लगाना, गालियाँ बकना तो 
आम बात थी । तामसिकताका यह ताण्डव नृत्य, जनतन्त्र या 
छोकतन्त्रके नामपर हुआ । बड़ी AAA मरनेकी 
ब्रात है | भारतका पुराना अहिंसावाद तो कभीका भुला दिया गया 


_ था। गाँधीजीका ताजा अहिसाबाद .भी दफनाया गया-- 


इतनी जल्दी । 
अब ५सत्यः पर आइये । भारतीय संस्कृतिके अनुसार 
तो अपने मुँहसे अपनी सच्ची प्रशंसा करना आत्महत्याके सहृ 
है तथा दूसरोंकी सच्ची निन्दा करना भी उनकी इत्या करना 
फिर अपने मुँहसे अपनी मिथ्या प्रशंसा और प्रतिपक्षी 
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व्यक्ति अथवा दलके साहे गुणोमें दोषारोपण करके उनकी ga तथा पुरुषके वेषमें खरीने मतदान किया, , 


-मिथ्या निन्दा करना तो सचमुच सत्यका नाश करनेके रथ 
ही एक बड़ा अपराध है और आजके हमारे इस जनतन्तरके 
चुनावकी तो आधारशिछा ही यह है। छिंख-लिखक़र-गढा 
फाड-फाड़ कर) छपवा-छपूवाकर अपनी सर्वया AT प्रशंसाके 
पुल बॉधना और प्रदिषेक्षीकी स्या मिथ्या'निव्दाकी मूसलाधार 
झड़ी छगा देना और कोई कुछ बोले तो मारपीटके Ra 
तैयार रहना। किसलिये (-देशके छिये ! राष्ट्रके लिये 
गरीब जनताके छिये! या अपने छिये ! “अर्थ? और “अधिकार? 
की पिशाचिनी पिपासाको उत्तरोत्तर बढ़ानेके लिये ! इसका 
उत्तर अपने ही मनमें प्रत्येक प्रत्याशी अपनी आम्यन्तरिक 
परिस्थिति देखकर अपने-आप ही दे छे । मेरा विश्वास है कि 
सभी दल्लोमें ऐसे सजन महानुभाव हैं-जो सच्चे हैं; जिनके हृदयम 
देशभक्तिकी सच्ची लगन है, जो देशकाःसचमुच कल्याण चाहते हैं 
और देशकी सेवाकी पवित्र भावनासे ही चुनाव क्षेत्रमे उतरे हैं । 
पर उनमेंसे मी अधिकांशका चुनावकी पद्धतिके दोषोंसे कवना 
असम्मव नहीं तो) बु्कठिन अवश्य दै। उस दिन मेरे एक 


प्रेमी सजनः जो सवर्य चुनावसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते; मेरे पास 


आये हुए थे। मैंने पद्धतिकी एक बात सुनी थी+ जों मेरी समझ- 
में गळत थी) मैंने उनरे कहा--“यह नहीं करना चाहिये y 
इसपर वे कुछ राकुचाते हुए-से MARY ही काँय 
निकालना चाहिये ।? मैंने उनसे कहा--५भाई | मैं तो चाहता 
हूँ कि झूलके बदले भी फूछ दिये नायँ |? 

मतदानमें भी बहुत प्रकारकी अवाञ्छनीय बाते हुईं । मरे 
हुए लोगोंक़े मत दिये गये, एकके बदले दूसरेने मत दिया) 


मतदान करनेवालोंको लानेके लिये गुंडे तेनात किये गये | मत 
'दाताओंको रुपये बाँटे गये) अन्यान्य प्रकारसे उन्हें छाळच-रिश्वत 
दी गयी। शराब बाँटौ गयी, न्सच दिखाये गये । प्रत्येक वोटपर 
अमुक संख्यामें रुपयेके हिसाबसे.गुंडोके द्वारा कली मतदाता 
लाये गये । एक जगह एक लड़की दूसरेके नामपर मतदान करते 
पकड़ी गयी) बेचारी इतनी लजा गयी कि उसने आत्महत्या कर 
ली । इसके अतिरिक्त मत प्राप्त करनेके अन्य बहुत प्रकारके 
जघन्य साधनोंके समाचार मिले हैं। यदि यह “सब सत्य 
है तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा प्लोर पतन हो गया दै और 
हम उत्तरोत्तर और भी पतनके गरतमें गहरे गिरे जा रहे हैं। 
यह सब हो रहा दै देश-सेवाके पवित्र नामपर और जनतन्त्रके 
नामपर | गीताके सोळइवें अध्यायमें वर्णित आसुरी-सम्पदाके 
क्षणोंका वर्णन पढ़ा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो 
वह वर्णन हमारे वर्तमान विकास ( या विनाश ) की ओर 
द्रुत गतिसे जाते हुए समाजको लक्ष्य. करके ही लिखा गया 
है। RR मिलते हैं असुर-मानबके लक्षण | फिर स्वाभाविक 
ही यह प्रश्‍न उठता है कि इसे जनतन्त्र (Bt) कहा 
जाय या असुरतन्त्र ( डेमोनोक्रेसी ) ! चुनावके याद नयी 
सरकारं dl उसमें भी हमारे मनेंमें व्यवस्थित राग- 
द्वेषका प्रभाव रहेगा ही और पता नही, उसका' क्या परिणाम 
होगा, क्योंकि परिपंथी mz तो अध्यात्म-घन--दैवी- 
सम्पदाको छूटंगे ही । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे। 
i a — हनुमानप्रसाद पोदार 


MER हानि 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ.। तयोर्न चशमागच्छेत्‌ तौ हास्य परिपन्थिनौ ॥ 


प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-द्वेष स्थित हैं। उन दोनोंके बरामें नहीं होना 


दोनों कल्याण-घनको छटनेवाले बटमार शत्रु È | 


रागद्वेषवियक्ते e 
agha विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ ra 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 

जिसका: अन्तःकरण अपने अधीन है, 
विषयों विचरण करता है तो उसे अन्त: करणकी 
निर्मळतासे सव दुःखोंका नाश हो जाता है | 
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( गीता ३। ३४ ) 
चाहिये; क्योंकि वे 


प्रसादमधिगच्छति ॥ 
( गीता २। ६४-६५ ) 


£ 


ऐसा पुरुष, अपने बमं की हुई राग-द्रेमरहित इन्द्रियोंके द्वारा, 
की प्रस॒न्नता--निर्मेल्ता प्राह होती है और उस प्रसन्नता या 


' 
| छा 


NCE 
a 


. > y & 
र PRA RNA , 
(ARO अग्रवाल ) 


हलके बिना कोई भी खेती नहीं होती । हळको चलाने- 
के लिये बेळ परमावश्यक हैं P (आत्मोपछब्धिः भी एक खेती 
है | इसके लिये भी इसके-जैसे ही बैल आवश्यक होते हैं | 


इस खेतीके वेछ-विवेक और daa होते हैं जिनसे 

यह खेली की जाती है। विवेक--विवेकका मतळव सच्चा विवेचन 

व्या निश्चित निर्दोष पारमार्थिक विचार है । जिससे मानव 
मायाके गहन अज्ञानान्धकारमें भी सच्चा मार्ग देख रेता RI 

तभी ओहकी गहन AA गलियोंको पार कर सकता है 

और रास्तेके भयंकर तामस, राजस-बृत्तिरौ्पी जीव-जन्तुआँसे 
बच सकता है? संसारमें विवेकसे काम लेनेवाला मनुष्य कमी 
असफल नहीं होता । पर विवेकहीन मनुष्य अपने कामको 
आप विफल ही नहीं बना देता, किंतु दूसरोंसे भी झगड़ा 


` मोळ केता है | जो पुरुष विवेके आगे देखता है और 


चलता भी आगे है; वह जीवित दै | पर जो मनुष्य देखता 
पीछे है और चलता आगे है--वहू मुर्दार है; क्योंकि शवको 


जब अर्थीपरें डालकर छे जाते हैं तो उसका सिर पीछेको ' 


किया हुआ" होता है । सिर पीछे होने या करनेके कारण 
उसकी आँखे. भी पीछे होती हैं । 


जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा 
सकता । सड़कपर बैठकर पैसा-पैसा भीख मॉँगनेवाळे 
मिखारीको भी यदि कोई कहे कि मीख माँगनेके बजाय हम 
तुम्हें एक करोड़ रुपये देते हैं, तुम अपनी दो आँखें निकाळ- 
कर हमें दे दो | पर एक करोड़ तो क्या अगर दुनियाकी 
सारी दौलत भी उसे दे दी जाय तो भी वह अपनी दो आँखें 
देनेके लिये कमी तैयार नहीं होगा | आप सोचें कि जब दो 
आँखोंकी कीमत सारे जहानकी दौलत भी नहीं चुका सकती 
तो सारे शरीरकी कीमत क्या होगी ? क्या वह कीमत gan 
जा सकती है ? नहीं, उसे कोई नहीं चुका सकता | न उसे 
कोई किसीको दे ही सकता है। महान्‌ पुरुषासे सुना हवै कि 
शरीरके अंदर ७२ करोड़ नाड़ियाँ हैं ।-कोई धनवान्‌ ७२ 
करोड़का धनी हो और उसकी एक माड़ीमें पीड़ाके कारण 
उथळ-पुथल हो जाय, जिससे उसको एक क्षण भी चेन न 


, पड़े) ऐसे समयमें उससे कोई केकि तुम्हें अपना सारा 


धन त्यागना पड़ेगा तो तुम्हारी नाड़ीक्री ' पीड़ा ठीक होगी | 
पीड़ा-निवारणके लिये वह अपना, सर्व्व त्यागनेके लिये भी 


तैयार हो ज़ायगा। इसी कारण महान्‌ पुरुघोने इस देहको 
अनमोर्छ रत्न बतलाया-है; क्योंकि यह देह पुनः कोई नहीं 
प्रात्त कर संकता | देहको पाकर 'ही मनुष्य अपने लक्ष्यकी 
प्राप्ति कर सकता है । यही एक साधन है जिसका विवेकके 
साथ उपयोग करनेपर हम छ्लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकते हैं। 
साधन तो ईश्वरने हमें बहुत बढ़िया -दिया । उसमें भी 
दो-दो आँख) नाक) कान, हाथ आदि सभी क्रियाशील दिये 
हैं। यदि वह एक-एक देता तो मानवका किसी प्रकार काम 
चल सकता था) किंतु वह परम AS इतना उदार है कि 
उसने हमें हमारी दोनों जेब॑ भरकर संसारम भेजा है । 
जिससे साधनाद्वारा लक्ष्य-प्राप्तिम सफलता मिल सके | किंतु 
यदि इम विवेकहीन हो जाते हैं तो हमें भलेुरेका ज्ञान 
नहीं रह जाता । सत्‌-असत्की पहचान नहीं रहती | जिससे 
आगे चलकर हम विप्रयोंके एक RRA गिर जाते हैं कि 
फिर निकलना बड़ा कठिनहो जाता है। ` 

जिस प्रकार हल भूमिको कुरेदता हुआ भूमिसे अलग 
रहता है--उसी प्रकार वैराग्यवान्‌ मनुष्य संसारमें रहता 
हुआ एवं संसारके काम-धंधे करता हुआ भी उनमें अनासक्त 
रहता है । जब मनुष्य संसारके विप्रयोगः आसंक्त हो जाता 
है, तो उसका हृदय सख्त हो जाता है । उसकी आत्मीय 
खइज कोमळूता तिरोहित दो जाती दै । वह कोमलता, सहज 
दयाछता तत्त्व-प्राहकता संसारके AA a होनेपर नहीं 
रहती जो कि स्वरूप-प्िद्धिमें परम -आवश्यक दे । इसीसे 
वह अपने-आपको भी खो बेठता है | 

वित्रेक ओर वेराग्य-मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नतिके 
उसी प्रकार मुख्य साधन हैं, जैसे कि दो बैलोंका इछ खेती 
करनेमें मुख्य साधन होता है । 

यह भूमि जव विवेक-बेराग्यके हलके द्वारा जोतकर नरम 
"हो जाती है एवं रामनामके बीजके उपजानेके लायक कर 
ली जाती दै तो उसमें राम-नामका बीज विधिपूर्वक बोते ह 
तथा ऊपरसे सत्संगरूपी वा होनेपर वइ खेती इरिको 
मिलानेवाली हरी-भरी हो जाती है । इसके साथ एक बात 
यह मी है कि जो अपने जीवनमें ही «राम-राम? कहता है, 
उसको कमी फिर धमरा-मरा? नहीं कहना पड़ता; क्योंकि आत्मा 

E \ आरा V की अमरताको जान लेनेपर फिर 


ATA है lyi 
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ला बाकी नहीं रह जासा । जिन्होंने अपने जीवनमै रामको — उर्वशशक्तिकों बाहर विकसित करता है। उसी प्रकार जिशासु- , | 


सत्‌ करके नहीं जाना, उसके मरनेपर उसके शबको राम-माम 
सत्यै, सुनायां जाता है। राम-नामका: वास्तबरिक लाभ तो 
तभी होगा, जब कि जीबन-कालमें ही राम-रामकों मृत्‌ करके 
जान लियाजाता। . ` ` A 

आकाशमें छायैःहुएः मेघोंके भीतर मी आकाश व्या 
है, उसको वेदान्तकी परिमाषामे मेघाकोश कहा जाता है। 
A वादल आ आनेरेः एवं इसके दायरेमें आकाश 
तथा उसका जळ, जलके अंदर प्रतिबिम्ब तथा उसके 
q आया आकाश--ये सब सर्वव्यापक मेघाकाशसे भिन्न 


` नहं। आकाश समी a एवं सर्वत्र एक दी है। 


बादलों आदिकी विभिन्नतासे व्यापक आकाशकी विभिन्नता 
नहीं हो सकती । इसी प्रकार जीवॉकी विभिन्नतासे आत्माकी 
बिभिन्नता नहीं हो सकती । आत्मा paa एक एवं अद्वितीय 
ही दै । उपाधिमेदसे आत्माका मेद नहीं होता। हलके 
अंदर फौछादका टुकड़ा जिसे फाळ या पाट भी कहते हैं--छगा 
रहता है । यह कठोर्श/शरूमिको उखाड़कर भूमिके अन्तरकी 


के अंदर जब फौलाद-जैसी तत्त्वमरी मजबूत गुरुवाणी 
हृदयकी कठोरताको निकाल उर्वराैसा बैना देती दै, तो 
उसमें कोमछता तथा ज्ञानके अहणकी शक्ति आ जाती है, तब 
वह जीबन-संग्राममें लड़ता हुआ अपने अन्करकी अध्यात्म- 
शक्तिका विकास कर लेता है । जिसके फलस्वरूप उसे आत्म- 
प्राप्ति हो जाती है । है E 

पति-पत्नी शरीर दो होनेपर भी जब उनके विर्चार एड 
हो जाते हैं; तो वे अपने जीवनको परमार्थकी ओर झुकाकर 
उसमें राम-नामका बीज बोते H जिससे वे आध्यात्मिक 
उन्नतिको प्राप्त कर लेते हैं | जहाँ पति और पत्नीके परस्पर 
विचार नहीं मिलते तो वहाँ घर-कलह होकर झरका घरूना हो 
जाता È उनके एइस्थमे कोई आनन्द अवशिष्ट नहीं रह जाता। 

जहाँ विवेक और वैराग्यके दो बेल हों बीज राम-नामका 
और वर्षा सत्संगकी दोश वहाँ मानब अपने जीवनरूपी खेतमें 
परमानन्दकी उपजको प्राप्त करता है । 


ta 


` . गो ओर गोपाठके भकत शरपाइजा 


a 


( लेखक--श्रीराषैश्यामजी बंका ) | 


बलिदानोंकी ० ग्राथाएँ प्रेरणाका अविरछ खोत हैं। 
देशकी, धर्मकी) सत्यकी रक्षाके लिये प्रत्येक प्राणोत्सगे समाजमे 
चेतनाकी, ष्टि और बृद्धि करता है । श्रीपाहुजाके 
बलिदानकी गाथा भी ऐसी ही है। 
एक अत्यधिक “साधारण स्तरके ब्यक्ति श्रीपाहुजामं 
इतनी आस्तिकता इतनी दृढ़ता, इतना त्याग होगा, यह 
किसे कल्पना थी? श्रीपाहुजाक्री उम्र थी ५१ वर्षकी । 
“पूरा नाम था श्रीमेहरचन्दजी पाहुजा। मूल निवासी हैं 
फतेहपुर ङुरेशीबाला waen रियासत ( अब्र 
पाकिस्तान ) के) a भारत-विभाजनके बादसे Re 
ही रह रहे थे। पाकिस्तानमें पेशा था कपड़ेका व्यापार 
ओर तब थे भी बड़े सम्पन्न, किंतु RE एक साधारण- 
सी नोकरी करते थे जिससे परिवारका भरण-पोषण कठिनतासे 
हो पाता था । 


do २०२२) कातिक कुष्ण ९ सोमवार) ( ७ नवम्बर) 
६६ ) को Her गोरक्षा-मह्दाभियान-समिति? द्वारा 


एक दिन पूर्वं साधारण सभामें भाषण देते हुए पूज्य 
शग्रझचारीजीने कहा था कि प्राणोंका qa किये 
बिना भारतका कछंक गोवध बंद नहीं होगा । जबतक 
गोवध बंद न हो जाय, तबतक जो व्यक्ति आमरण 
अनशन कर सके) वे हाथ उठायें। अनेक हाथ उठाने- 
aa श्रीपाहुजा भी थे । तभी उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि aR गोबध बंद नहीं हुआ तो आगामी 
गोपाष्टमीसे आमरण अनशन आरम्भ कर दूँगा ।? महाविराट- 
प्रदशन गोलीकाण्ड हुआ, गोभक्तोंके सिर झठा दोप 
मदा गया और सरकारने गोबधके रोकनेके लिये कोई 
कदम नहीं उठाया । फलखरूप जगद्गुरु पुरी-शंकराचार्य 
पूज्थ स्वामी श्रीनिरंजनदेव तीथंजीने तथा पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी 
ब्रह्मचारीने अपनी पूरव-्रोषणानुसार गोपाष्टमी, २०२३ 
( २० नवम्बर, ६६ ) थे आमरण अनशन आरम्भ कर 


दिया । पूज्य ब्रह्मचारीजीके साथ उनके आश्रम संक्रीतन- " 


भवन; वंशीवट) जृन्दीवनमें ही श्रीपाहुजाजीने भी अपना 
आमरण अनरान-ब्रंत आरम्भ कर दिया । उनके साथ 


संगढ़ित महाविराटअदश दिल्ली में, नेवा अ, हे, अनेकर छो नि भी अनन्त आरम्भ किया | 
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्ीत्रझचारीजीके आहानपर उमड़ पड़ी | यह गोभक्ति तो" 
उनके नप्त-नसमें समायी हुई थी । भारत-विमाजनके पूर्व जब 
वे अपने मूळ-स्थान पाकिस्तानमें रहते थे) जब घर सुख-सुविधासे 
सम्पन्न था, उस समय यदि इनको संदेह हो जाता किं 
कोई व्यक्तिश फिर चाहे वह मुसलमान हो या अन्य, 
गायको कष्ट AE रिरे अथवा बध करनेके लिये छे 
जाती" है! तो ये उस गायको खरीदकर गोशालामें दे दिया 
कैरते ये। जैसी उनकी गोभक्ति थी, वैसी ही उनकी 
गीतामक्ति थी । भगवद्गीताका नित्य पाठ किया करते 
थे । गीताके Ra अपने जीबनमें उतारनेकी संतत 
चेष्टा किया करते थे । आमरण अनशनके RAÄ मालापर 
उनका जप RAR चलता रहता था। श्रीपाहुजाकी सत्य- 
निष्ठा और वचन-पालन एक आदर्श बस्तु है । पाकिस्तानसे 
आकर RRA उन्होने मनियारीकी दूकान खोली, पर 
वह नहीं चली । फिर गीताप्रेसकी धार्मिक पुस्तकोंकी दूकान 
खोली, पर उसमें भी घाटा छग गया । तव नौकरी करनेका 
निश्चय किया । जिस दूकानको श्रीपाहुजा छोड़नेबाले थे, 
उस वूकानको लेनेके लिये छोगोंने छः-सात हजार रुपये 
पगड़ी देनेका प्रस्ताव सामने रखा; परंतु श्रीपाहुजाको 
पगड़ीके रुपयेः लेना पापकर्म लगा । गरीबी थी, फिर भी 
सत्यकी टेक मनमें थी। पगड़ी नहीं ली और दूकान 
सरकारको दे दी, सरकार चाहे जिसे दे। नोकरी करते 
समय भी बद्दी नेक्रनीयती, वही ईमानदारी | जिस दूकानमें 
काम करते, उसका मालिक एक सेर चीनीके १७ पैकेट 
बनाता । इस प्रकार हर पेकेठमे छटॉँक्रसे कम चीनी होती | 
पर ग्राहुकद्वारा छक्र चीनी मॉगनेपर मालिक एक पैकेट 
दे देता। श्रीपाहुजाने स्पष्ट अखीकार कर दिया कि बह 
आहकोंको यह पेकेट नहीं देगा। श्रीपाहुजाजीने de 
कभी बेईमानी की ही नहीं । 
श्रीपाहुजाजीके आमरण अनशनके दिन-पर-दिन निकलने 
लगे; किंतु मनमें वही उमंग थी, वही निश्चय था और वही उत्साह 
था । अपने पुत्रको भी अपने अनशनकी सूचना नहीं दी । अपने 
मित्रसे सूचना पाकर उनका पुत्र A पास आया । उनकी 


` »पत्ी दिल्लीसे उनके पास बृन्दावन आयी । मोहाविष्ट परिवारने' 


अनशर्नत्रतके परित्यागके लिये अनुरेध्ध किया) पर यह एक 
बिफल प्रयास था | फिर परिबारनालांने पूज्य श्ीब्र्मचारीजीसे 
करा कि “आप अनशन तोड़नेके लिये कह दं | आपकी आशा 


एज्म ब्रह्मचारीजीने श्रीपाहुजाको ब्रत तोड़नेके लिये कहा | 
इसपर श्रीपाहुजाने, पूज्य श्रीव्रह्मचारीजीसे पूछा, “आपने ६ 
नवम्बरको मुझसे गोवध-निषेधके TRA आमरण अनशनके 
हाथ goa थो hen गोवध बंद हो गया ? यदि 

आप जबरदस्ती मेरा, अत-भंग करवा देंगे: 'तो मैं पागल हो 
जाऊंगा |? इंसी अंबसरपर श्रीपाहुजाजीने पूज्य श्रीब्रहझचारी- 
जीको भगवंद्वीताका अमर da दिखाग्रा-- 

हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोइयसे महीम्‌ । 

पूज्य ब्रहचारीजीके पासकोई उत्तर नहीं था। पूज्य AR- 
चारीजीका अन्तर श्रीपाहुजाके उस निश्चयपर निछाबर हो गया | 

उनको पत्नीको घरकी भी चिन्ता रहा करती थी । उनकी 
पत्नीने कहा--मैं आपके ब्रतको भंग नहीं करवाऊँगी । 
परंतु आप अपने घर दिल्‍ली चलं | आपको अनशन करना 
है तो वहीं करे | वहाँ मैं आपकी कुछ सेवा भी कर सकूँगी |? 
इसपर श्रीपाहुजाजीने कह्द--(दिल्ली«तो पाका घर है | मैं 
वहाँ नहीं जाऊँगा । और भला यह खान कैसे E जहाँ 
यमुनाजीका किनारा दै, अखण्ड हरिनाम-संकतन है) संतोंका 
सतत दर्शन है और गोपालक साबरे गोपालकी भूमि है |? 
श्रीपाहुजाजी अपने aaa अपने पास नहीं बैठने 
दिया करते थे। उनको भय था कि ये परिवारधाले उनके 
अनशन-्रतको तुड़वानेका प्रयत्त करंगे और कहीं यह मन 


Ava न हो जाय | इन दिनों भीमीमसेनजी चोपडे 


श्रीपाहुजाकी बड़ी सेवा की | कर 

श्रीपाहुजाने श्रीचोपड़ाजीसे कद्दा-«आप मेरी सहायता. 
कीजिये । मेरा परिवार मोहवशं अनशन-्रत भंग करनेके 
लिये कह रदा है। आप सबको समझा. दीजिये कि मेरी 
सद्गतिसे उन सबका मस्तक ऊँचा उठ जायगा | ब्रतसे गिर 
जानेपर हम किसीको मुँह दिखलाने लायक भी नहीं रहेंगे ।? 

दर्शनके लिये आनेबाले सज्जन पूछते--'क्या कोई 
तकलीफ है १? आश्रमवासी पूछते--+क्या कोई परेशानी दै ९ 
्रेस-रिपोटर, A सहानुभूति दिखानेवाले सभी श्रीपाहुजा- 
जीसे उनकी तकलीफ-परेशानी जाननेके लिये भाति-भातिके 
प्रश्‍न करते; किंतु श्रीपाहुजाजी सबको एक यही उत्तर देते 
धमुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे कोई तकलीफ नहीं। सैं 
बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा साँबरा मेरे साथ है । उसकी मुझपर अनन्त 
कृपा है। मैं बड़ा खुश हूँ | बस, चारों ओर आनन्द्‌ है y 
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लोग mer यह चेष्टा करते कि श्रीपाहुजाजीका de 


अनशन स्थगित हो जाय । श्रीपाहुजाजीकी अत्यन्त PONNI 
स्थिति सबके मनको हिला देती थी, पर यूह वाहन शरीपाहुजा- 
को कदापि अभीष्ट नहीं थी । 'जिस किसीकी, देखकर 
श्रीपाहुजाको यह छगता,कि ई मेरे ते सह्मययक होगा तो 
उसका हाथ पकड़कर कहदतेश उसके कानमे कहते, उससे 
बार-बार कहते--“मेरी एक सहायता करो । सहायता यही 
कि मेरा ब्रत लोग aan में पावें मेरा ब्रत निम जाय V 
जब समाजके सम्माननीय छोग भीपाहुजाको aa 
राय देते तो उनको बड़ा दुःख होता । एक बार तो 
“सर्वदलीय गोरक्षामहाभियान-समितिः्क्वी ओरसे भी त्रतः 
विएर्जनके लिये अनुरोध किया गया था | इस प्रकारके अन्य 
अनुरोध आनेपर ीपाहुजाजी कहा करते थे-“हिंदूसमाजका 
बड़ा gia है । समाजके मेता तथा संतमदात्मा 
आत्म-बलिदानकी बाते: कहते हैं. और जन-समाजको 
बळिदानके लिये आहान करते हैं, किंतु जब स्तुतः 
बलिदानका ,अवसझ आता है तो बळिदानसे विरत होने 
और करने लगते हैं | बलिदानके अवसरपर पेरोंके नीजेसे 
जमीन खिसकने लगती दैश पैर syaa लगते हैं। 
बलिदानका अवसर आते ही समझौतेकी वात करने छगते हैं 
केवल प्राणोका मोह लेकर | विना बलिदानके जाति उठती 
Ad चेतना आर्ती गहों। जन-जागरण होता नहीं । मुझे गोके 
लिये बलिदान हो जाने दो । मेरे बलिदानसे आपलोग 
Ara । मैं,तो मरूँगा नहीं । ga मरनेवाळा 
कमी मरता नहीं । वह तो सदा अमर है; वह तो सदा अमर 
है ।? श्रीपाहुजा इस बीतका सतत उल्लेख करते कि ARO 
आये अन्नको खाकर जीवित रहनेवालेको धिक्कार है। देशमें 
प्रतिदिन तीस हजार गाय करती रहें और गायके AR 
चामका निर्यात करके वदलेमें अन्न मंगाकर हम पेट भरते 
रहें; ऐसा जीना शर्मकी बात R | 
श्रीपाहुजाजीकी स्थिति गम्भीर होती चली गयी । 
परिवारवालोंकी व्यथा बढ़ती ही जाती थी । उनकी व्यथासे 
द्रवित होकर पूज्य ब्रह्मचारीजीने कह्य--“मैंने भी da 
दवा ली है; तुम भी छे लो |? तब श्रीपाहुजाजीने एक बार 
दवा ली । ळी यह कहकर कि “यदि दवा न दूँगा तो इसका 
अथ यह होगा कि में अपनेको पूज्य ब्रह्मचारीजीसे अधिक 
geg और बड़ा मानता हुँ । में अहंकारी हूँ । संताञ्चाकी 


यह, है कि मैं न तो महात्मा हूँ? न संत हुँ । एक अत्यन्त 
साधारण ग्हस्थ हूँ । बहुत पतित हूँ | पुछिसने एक दफा 
जबरदस्ती ले जाकर मुझे ग्लूकोजका इंजेक्शन लगा दिया। 


फिर भी मेरे प्राण नहीं गगरे । मुझे तो तभी मर जाना 


aR था ।? REE 
शरीपाहुजाजीकी स्थिति चिन्ताजनक तो होती ही जा रही 
थी । करुणाके बशीभूत होकर पूंज्य ब्रह्मचारीजीने qa 


कहा कि “आप इन्हें ले जाकर इनका उपचार AR y 


पुरिसद्वारा ले जानेका मतलब था इुन्दावनसे बाहर छे जाकर 
मथुरा जेलमें रखना । ऐसा ज्ञात, दोनेपर श्रीपाहुजाने भरी 


आँखोंसे कहा--“मेरी इस असद्वायाबस्थामे मेरी इस दुर्बळताके ' 


कारण पुलिस स्वयं घसीटकर छे जाती तो और वात थी; 
उस समय भी मेरा साँबरा मेरी रक्षा करता । वह सावरा 
पुलिसवालोंकी बुद्धिको ऐसा बदल देता कि वे मेरा ब्रत मंग 
नहीं कर सकते थे । वे मुझे बन्दावनसे चाहर मथुरा जेलमे 
नहीं ले जाते; परंतु कम-से-कम आपलोग तो मुझे बृन्दावनकी 
भूमिसे बाहर मत जाने दीजिये । यद्दी मेरी करवद्ध प्रार्थना 
है। पुलिस छे जाने रणे तो आश्रमवासी पुलिसका रास्ता 
रोक लें | यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं अपनी पत्नी और A 
कह दूँगा कि शले सिर कट जाय पर पुलिसको मेरा शरीर 
मत ले जाने देना और आप सभी भले मेश साथ न दो) 
मेरा सावरा मेरे साथ दै, वह मेरी टेक निभायेगा । वह 
मुझको चृन्दावनकी भूमिसे बाहर नहीं छे जाने देंगा |? उनकी 
इस आस्तिकताने,सबको ada डुबो दिया । उनकी इस 
सुदृढ्ताने जन-जनको रुला दिया | 

अवस्था शोचनीय हो गयी । आश्रमवासी चाहते थे कि 
पुलिस श्रीपाहुजाजीको तंग न करे । अतः भ्रीरामकृष्ण मिशन 
अस्पतालमे भर्ती- करानेकी योजना वनी । वहाँके डाक्टर 
तैयार भी हो गये; a डाक्टरोंने कहा--“हम जो भी 
देंगे, वह खाना-पीना पड़ेगा ।? श्रीपाहुजाजीने श्रीचोपड्ाजीसे 
PA डाक्टर क्या कह रहे हैं ? आप मेरे धर्मके साथी 
हैं | आप सारी बात स्पष्ट बतायें ।? श्रीचोपड्ाजीने 'कदा- 
“डाक्टर आपके सामने स्पष्ट कह रहे हैं कि वे जो कुछ भी 
देंगे, आपको खाना-पीना,सड़ेगा ।? श्रीपाहुजाने ra ad 


दीभी नहीं) मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूँगा । मैंने ६ नवम्बररको ' 


भरी समामें गोवधःनिषेधतक आमरण अनदान करनेके लिये 
हाथ उठाया है | मैं अनशन नहीं छोडूँगा |? आश्रमवासियोंका 


अवद्देलना न हदो इसलिये स्वीकार करता, हूँ.।- AoE ta, ज्र[8७ “| 
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3% मुखमें पड़े हुए श्रीपाहुजाजीने अपने आराध्य» ˆ 


५० ¬ गोपालक सौंबरे थ्ीगोपालका चित्र मैंगवाया | उनकी पत्नीने' 
भी उनकी सेवा" कमालकी की । बह स्वयं बबासीरते अस्त 
, भगी, वेठ सकना बहुत कठिन था फिर भी पतिकी dará 
आरम्भसे ही Sea थी ।' हमेशा ही श्रीपाहुजाजीकी 
zÄ रहती” | अन्तके पाँच दिन और पाँच रात तो 
वह सो भी नहीं पायी थी । बैसे उसकी आँखें यह 
सदा टट्रोळती रहती थीं कि शायद कोई उसके पतिके 
आणोंडी रक्षा कर दे। अन्तके दिनोंमें वह अपने aa 
an श्रीयोपालका चित्र लिये रही और निरन्तर श्रीपाहुजा- 
जीको दिखलाती रही | ० | 
श्रीयाहुजाजीने अपने जीवनका बीमा करा रखा था | 
परंतु अपनी RAR कारण उसके रुपये भर नहीं सके 
थे । अतः जीवन-बीमा-पालिसी aa हो गयी थी । किंतु 
उपके रुपये १६८) भिळनेवाळे थे । अपने पुत्र भीजय- 
द्याळको बुलाया और कहा कि (क ) ढाई आनेवाली 
एक हजार गीता बँटवा देना, जिसका दाम लगभग ९०) 
रुपये होगा । ( ख़) ५७) ५० , का प्रसाद यमुनाजीके 
किनारे Aa देना । (ग) र० २०) ५० Ma 
दान कर देना'। यह सब तो उस १६८) रुपृयेसे कर देना। 
फिर एक a गोशालको दान कर देना और सवा 
मन गुड़के लड्डू गायोंको खिला देना । 


सरणार भीपाहुजाजीने ३०। १२।६६ की रातके साढ़े 

दस बजे अपनी पत्नी-पुत्रको बुलाकर कहा---/कल मेरा शरीर 
नहीं रहेगा । आपलोग यहाँपर एक बालटी पानी और 
अंगीठी रख डेना lu स्नान कराकर मेरे फपड़े 
बदल देना | इस कमरेमें रहनेवाले किसी अनशनकारीको 
या आश्रसवासीको कोई तकलीफ नहीं हो । स्नान कराकर 
खिपी-पुती जमीनपर मुझे लिटा देना और मेरे समीपमें गाय 
हो ।? वह काळी रात भी बीती । प्रातः सबेरे श्रीपाहुजाजीने 
अपनी पत्नीरे पूछा--+क्या पानी तैयार है! मुझे स्नान 
कराओ । मेरे जानेका समय आ गया है ।? उनको विधिवत्‌ 
शद्धतापूर्वक स्नान कराया गया । उनका अन्त समीप जानकर 
उन्हें पूज्य श्रीब्रझचारीजीके कमरेमें छे जाया गया । वहाँ 
भीपाहुजाजीने पूज्य ब्रह्मचारीजीके अन्तिम दर्शन किये । 
पूज्य ब्रह्मचारीजीने उनके कानमे तारक मन्त्र दिया ४ 
माळा पहनायी । श्रीजीकु चरणोदक दिया । 

अजको रजका तिलक लगाया गया । छोगोंने फिर भीपाहुजा- 


` 
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जीको छाकर उस लिपी-पुती WER छिटा दिया | adi- 
पइ गाय बंधी थी । संयोगकी बात, गायने अपना पिछाड़ा 
भरीपाहुजाजीकी ओर किया और अपने पवित्र" गोमून्से उनको 
नहला Rar । सवें उपस्थित जन A A mp» 
जयः पुकार उठे am समयमे भी मुखपर वदद 
प्रसन्नता बदी pR वही रला | धीरे-धीरे उनकी 
वाणी शान्त होने' र्गी और देखते.दी-देखते सदाके Ra 
शान्त हो गयी । मृत्युके बाद जो उनका मुखमण्डल dfn 

भी चमक उठा | उनकी अन्तिम अभिलापा पूर्णतः 
पूर्ण हुई, उनकी मृत्यु ra भूमिमें हुई, संतके 
आश्रममे हुई गोमाताके आश्चयमें हुई और आराध्य 
गोपालकी संनिधिमें हुई | सबने उस महदवीरके, महाबलि- 
दानीके पावन शवको प्रणाम किया । पूज्य ब्रह्मचारीजीने 
साङ्ग प्रणाम किया ।, थीविद्दारीजीकी विशेष प्रसादी-माळा 
चढ़ायी गयी । अनेक नर-नारी-वालक श्रीपाहुजाजीकी अर्थके 
Ama निकले | ऐसा तभी होता दै, जब किसी बहुत सिदध 
और महान्‌ संतका एरमधाम-गमन इना दे । श्रीपाहुजाजीके 
शवकी शोभा-यात्रामें सारा बृन्दावन उमड़ पड़ा । बृन्दा- 
वनका कण-कण उस महान्‌ आत्माको प्रणाम कर रहा था | 
शोभायात्रा इन्दावनके प्रमुख मागेसिं होती हुई बृन्दावनकी 
परिक्रमा देकर यमुना-तटपर आयी । शोभायात्रामें हजारों 
कण्ठ एक स्वरसे श्रीपाहुजाकी mirá उच्चश्चनिसे जय- 
जयकार कर रहे ये । 

श्रीपाहुजा चले गये, किंतु उनकी ATT गोभक्ति, 
निश्चय, गीता-निष्ठा। उत्साह; टेक सदा दी गरेरणे(फी बस्तु 
रदेगी | अपनी aa उन्होंने छः पीक्तियोंकी एक 
कविता Ra थी । अपनी पत्नीसे, पुत्रसे, मिळमेबालांसे 
उन्दने कदा कि “इसको अच्छी तरहसे रट लो | खूब याद 
कर लो |? कविताके शब्द अत्यन्त साधारण हैं, किंतु उन 
शब्दोंसि एक महा-बलिदानीकी व्यथाभरी हृदयकी 
आवाज है--- 


दया कर दया कर दया दंशीवएे \ 
, RA आकर बचा iA ११ 
शीताका वादा निभा aA \ 
आसुरी शासन मिटा! दंशोगके (१ 
संतोंकी शान बढ़ा बंशीाले 
भारतको आन बचा ANN 


गो और गोपालके भक्तकी जय | 
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(2) $ 
मेरी बस्तु कोई नहीं के सक 
घटना अभी हालकी ही दै जो क्रि मेरे मामाजीके आथ 
घटित हुई थी। मेरे, माशजी श्रीरामाधार aid बल्केश्वर 
काढोनीके क्वाटर do १०१। ३ मे रहदे हं। मेरी मामीके 
सम्पूर्ण खर्णआभूषण e डिब्बे बंद करके रेडियोके 
निकट स्के हुए थे और वह किसी सुरक्षित स्थानपर रखनेसे 
भूल गयी थी। लगभग एक माहके याद जब मामीजी एक 
far जानेको हुई तो उन्होंने आभूषण पहननेके लिये 
बस खोला तो वहाँ कुछ भी नहं* पाया) तभी उनको 
ध्यान आया कि वे सव चीजें तो अमुक डिब्बे अमुक जग 
रली हुई थीं ada al A वे वहाँ कुछ 
मीन पाकर निराश हो गयी । उन्होंने सारा घर ढूंढ़ छिया । 
पासमड़ोसवाळोसे पूछा किंठ उसका कोई फळ न निकला । 
सारी खुशी vega हो गयी । मामीजीको अपनी चीज 
खो जानेका «इतना "हुःख नहीं या, जितना डर इस खुबरके 
उनके ma पहुँच जानेका था; क्योकि वे बृद्ध एवं 
कुछ ऐसे ही हृदयवेः आदमी हैं । उन्हें डर था किं कहीं 
इस संवादसे कोई अग्रिय घटना न घट जाय | 
झामकों दरडाजेपर जैसे ही साइकिलकी घंटी बजी, 
मामीका दिल अके हो गया । प्रसन्न aa मामाजी 
q प्रविष्ठ हुए? किंतु पत्नी तथा वरको अख-च्य्त हालत 
देखकर उई किसी * अनिष्टका आमास हो गया । पतीद्वारा 
सब वातका पता लगनेपर उन्हें दुःख तो अवश्य हुआ किंतु 
फिर मी ढाढस बैंधाते हुए उन्होंने पतनीसे यही कहा किं “मेरी 
वस्तु कोई नहीं छे सकता, मेरी वस्ठ अवश्य मिलेगी | तुम 
क्यों व्यर्थम चिन्ता करती हो। इसमें किसीका कोई दोष,नहीं ।? 
इन aia सुनकर पत्नीकी Ma झरझर आँसू 
बहने लगे । 
मुहस्लेके बहुत-से व्यक्ति झूठी दिलाता एबं सम्मति 
देनेको आने लगे | कोई कहता अमुक ज्योतिपीके पास जाओ? 
कोई कहता अय्ुक आदमीके पास जाओ जो हाथ पकड़कर 
बतला देता है कि चोर कोन दै । इसी प्रकार विभिन्न प्रकार- 
की सम्मतियाँ मामाजीको मिलने लगीं । सामाजी किंफईब्य- 
aaga द्वोकर जो जैसा कता, करने लगे) किंतु इसका कोई 
परिणाम न मिला | लगभग एक माह ओर व्यतीत दो गया | 


; पदी, समझो ओर करो - 


e “एक दिनकी बात 


द्वेश जब मामाजी, जो कि a 
कारखानेम ही काम करते दै? अपने जीजाजी भ्रीविश्वनाथ 
चतुर्वेदीजीते मिले तो उन्होंने उनको यह नेक सलाह दी कि 
«इन सव आङस्बरोको छोड़कर भ्रीवकेविह्ारीजीकी शरणम 
जाओ और सच्चे हृदयसे प्रार्थना करो । सफलता अवश्य 
मिलेगी ।? मामाजी हृताझ दो चुके थे । उन्हें अब अपनी 
बस्तु मिलनेकी कोई भी आशा नहीं रह गयी थी तथापि 
उन्होंने आखिरी प्रयास करनेकी सोची | bs 

दिनमरके कामसे निदत्त होकर मामाजी जब घर पहुँचे 


SNS SS 


तो उन्होंने मामीजीसे सारी बातें कहकर निश्चय किया कि 


'परातःकाळ इमलोग इन्दावन चलेंगे और श्रीबॉकेविंद्ारीजीके 
मन्दिरमे जाकर भगवानसे प्रार्थना करेंगे । हमारी चीज अवश्य 
मिलेगी ।? दूसरे दिन पू्वनिश्चित कार्यक्रमके अनुसार मामाजी 
तथा मामीजीने भ्रीविहारीजीके चरणोंमें पहुँचकर प्रार्थना की 
और शामको घर वापस लौट आये । दूसरे दिन प्रातःकाल 
जब मामीजी उठी और अपने aa ऑयनमै गयीं तो 
वहाँ देखती हैं कि एक अख़बारके कागजमे लिपटी हुई कोई 
चीज पड़ी है। उन्होंने यों कोतृहलबश उसको उठाकर 
देखा तो खुशी प्रवं आश्चर्यके मिले-जुले भावमें ५ केवल इतना 
ही कह सकी कि Rada मेरी सव चीञे भेज दी।? 
फिर क्या था? मामाजी भी दौड़कर वहाँ पहुँचे | कागजको 
पूरी तरइसे खोलनेपर शात हुआ कि उसमें एक' अंगूठी भी 
थी, जिसका कि इन लोगोंको स्मरण ह्वी नहीं था । 


इस घटनाको देखकर मुझको ऐसा भान हुआ है कि कोई | 


यदि सच्चे इद्यसे भगवानमे आस्था a तो भगवान्‌ उसके 
सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेमे कुछ भी उठा नहीं रखते हैं । 
---ओयोगेन्द्रकुमार चतुबेदी 
(२) 
भिखारीका बसीयतनामा 
उसका नाम था धनिया, पर वह था निर्धन । एक 
आँखसे काना, एक हाथते लूला और एक पेरसे लंगडा? 
Ma q» e सावला, जातिका कोरी | 
9 
रोगमें मर गये -थे १ आँसू, बहाते निराधार भनियाकों 
Ra आश्रयं दिया था उन्होंने दो वर्षतक तो उपे 
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वह जव पाँच वर्षका था, तमी उसके ara महामारी 


Aga फिर धीरे-धीरे सभी उसकी ओरसे वेपरवाह हो 
, गये | RR उसे मान तथा प्रेम मिलता था बहे उनका « 


a 
ds 


„gei ३ ] nora 
i रन की ्ई।/?_./ै/./_. Pe 


y 


मिलना बंद हो, गया, 
नळ दिया | 


पासके ही एक गाँवमें भिखारी HS था वह वहाँ 
जाकर खड़ा हाँ गया । एक भिलारी कुडुम्वने उसे स्वजनकी 
तरद रख झ्या । फिर तो भिखारियोंके बच्चोंके साथ धनिया 
AR जाने रा | उसे जो कुछ a उसीसे वह 
पना गुज़ारा चलाता | 


झरीरमें कोर-कसर दोनेफे कारण भीख माँगनेके सिवा 
वह दूसरा कोई काम" कर नहीं सकता था । इसहिये इस 
कामके प्रति घृणा होनेपर भी तथा दूसरा काम मिळनेपर उसे 
करने या कहीं” नोकरी करनेकी इच्छा होनेपर भी निरुपाय 
होकर उसे यही भीख माँगनेका काम ES पड़ा । 


त्र एक दिन धनिया उस गाँवसे 


SP इस गाँवमें भी अकाल पड़ा | परिणामस्वरूप 
सभीको दूसरी जगह जाना पड़ा | धनिया भी सबके साथ 
था । कुछ दूरपर एक तीथ्थस्थानमें भिखारियोंने झोपड़े 
वनाकर वहाँ उद्ना शुरू किया । वहाँ गॉवमें और पददाइपर 
असंख्य और आकर्षक मन्दिर थे, वहाँ घनियाका कास 
जोरोंसे चछ रहा था। : 


धनिया ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, त्वों-ही-त्यों अधिक 
समझदार भी होता गया। उसे जो कुछ खानेको भिता) 


'उसीसे काम चला छेता | सौमाग्यसे उसमें कोई व्यसन नहीं 


था । उसके fa आग्रह होनेपर भी वह चाय या बीड़ी 
नहीं पीता था। 


इस प्रकार दिन महीने और वर्ष बीतने लगे । धनिया 
अब जवान हो गया था । उसने सोचा था कि उसीके-जैसी 
ही शरीरमें कोर-कसरवाली किसी. भिखारिनके साथ विवाह 
कर लिया जाता; पर फिर ऐसा करना उसे उचित नहीं 
लगा | क्रिसीके जीवनको नष्ट कर देना सानवतारहित कार्य 
है, ऐसा मानकर उसने विवाइका विचार छोड़ दिया | 


पढ़ी, समझो सौर 


कर जे 


— जलज ro 
ess 
sree 


° सहायता करता । एक बार सदव दिये हुए पैसे बढ़ कमी 
भाइस नहीं लेता | इससे उसके men सभी उसको 
_सम्मानकी दृश्टिसे देखते | n - 
एक दिन भिंखारी gear AGA भयानक आग 
खग गयी। ARO a बच्चा रह गया। 
उसे दचानेके लिबरे धनिया आगमे कूद भेडा । उसके दाथ- 
पेर जल गये | पर वह बच्चे सही:सलामत बनाकर बाइर 
ले आया | जळ जानेके कारण धनियाको अस्पतालमे दाखिछ 
करना पड़ा | पंद्रह दिनोंके बाद वह अच्छा होकर ea 
वापस आया। उस एमय सबने उसका बड़ा स्वागत-सत्कार किया | 
के EH रहनेवाले समीका यह ख्याळ था कि धनिया 
मेसा बचाता एँ; परंतु वयाकर कदा रखता है, इसका 
किसीको अनुमान नहीं था । धनियाकी गेरद्वाजिरीस एक बार 
RON कुछ लोगोंने GRAI धनियाका al खोद 
डाळा) परंतु उसमेसे निकला कुछ भी नद्वी। गडे भरकर 
अमीनको बराबर कर दिया गया। a धनिया घर लौटा" 
तत्र सारी परिस्थिति उसकी समझमें आ गयी । इसपर भी 
Ii कभी किंसीसे एक शब्द भी नहीं कहा ।' 


इस प्रक्वार धनियाके जीवनके du a नीत आये । 
एक URA उसकी छातीमें अचानक दर्द उठ़ा । उसने 
मुहल्लेके आदमियोंक्रों बुलाया । सारे मुइल्लेके लोग वहाँ ` 
aa गये | दर्द बढ़ता जा रहा था | दो नॉजवान 
डाक्टरको बुलाने गये । a 
ळगे | इधर डाक्टरने झपड़ीमें पेर रक्खा कि उक्षर धनियाके 
प्राण-पखेरू उड़ गये | > 


डाक्टरने परिस्थिति समझ छी) परंतु सबके संतोपके 
लिये उसने दारीरकी अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करके 
यह बतलाया कि धनियाकी aa हुई है । इस 
समय भिखारी मुददल्लेके आबाल-बृद्ध सभीकी आँखें सजल 
हो रही थाँ । 


` धनियाकी आकस्मिक मृत्युका समाचार ARA तरह 
यारे गाँवमें e गया । धनियाक्ी शवयात्रा ठाट-बास्से 
निकली । उसमें गाँवके नगरसेठ और RR प्रतिष्ठित 
पुरुषोने भाग लिया था। रात्रिको आजाद चोकम एक 
पब्लिक शोकसमा हुई । सभापति नगरमेठने शोक प्रकट 
करते हुए कहा-- 


.. 


उसने अपना सारा ध्यान सॉँग-जाँचकर पेसे बचाकर 
e करनेमें लगा दिया | उसने अप्रना' अलग एक झोपड़ा 
म्ना लिया | वह उसीमें पड़ा रहता | अपने पास बची हुई * 
पूँजीमेंसे बहुत बार वह भिखारी a रहनेवालोंक्री 
दवा-दारूके fa या खास किसी दिक्कतकें समय उनकी 
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“निया निर्भनके रूपमें जन्मा ओर सीवित भी र॑दा 
होगा परंतु वह मरा हैक शीमानके रूपमें । उसने ए 
एक पेसा बचाकर इका किया है । आज उसके नामपर 
चकमे परीस हजार रुपये जमा हैं । इतनीः बड़ी रैकम ङसने 
दानमे दे दी है । उसने एक वसीय्रतनामा Rama उसे 
मैं आपलोगोके सामने, पढ़कर smg," 

RA क्षुद्र-ते-क्ुद्र और भिखारी औदमीकां बसीयत- 
नामा कैसा ! मेरे इप बंसीख्तनामेकी बात सुनकर कदाचिद 
आप सबको हती आयेगी; परंतु जीवनभर मेरे मनमै यदी 
विचार आते रदे किं मेरे जेसे दूले-लेंगढ़े अशचा और निधार 
मनुष्याँक्रो कितना कष्ट सहूना पड़ता होगा, उनको कितनी 
Rai उठानी पड़ती दागी कितना अपमानःतिरस्क्रार सहन 
करना पड़ता होगा ! उन सबको थोड़ी-बहुत सुविधा मिले) 
इसके लिये एक आभमके स्ापनझ आवश्यकता ह । मैने 
मौँग-मॉगकर. ये पैसे इकटठे किये हैं। यदद झुळ सकम मै 
आश्रमके लिये दे रहा हूँ । मैंने कोई दान किया है? ऐसा 

मैं नहीं मानता सीका दिया हुआ पैसा मैं समाजके 
चरण रखे रहा हूँ। मेरे इन पैसोंकी सँमाळ RR 
मैं नगरसेठका और रकम खीकार करनेके लिये समाजका 
उपकार मानता हूँ "' 
नगरतेठने इए आश्रमकी स्थापनाके लिये अपनी ओरसे 
दस हजार रुपयेके दमनकी घोपणा की । राभा विसर्जित हुई | 
उस समय लोग धनियाकी खूब-खूब प्रशंसा कर रहे थे | 
“जगतूके , झतिदवसमे यह “बदीयर्तनामाः A रहेगा? ऐसी 
बात भी कुछ लोग कर रहे थे | "अखण्ड आनन्द! 
x --झवेर भाई बी० पटेल 
(३) 
अनोखा पागलपन 


मेरे ग्राम एक पागल व्यक्ति है । जातिका ब्राह्मण है 
और उसे पागल हुए, छगभग पंद्रह वर्ष हो गये । पागल 
हो गया दै? aa कोई ठीक नहीं? तो भी अपने 
कर्तव्यपर अडिग रहता है | गाँवके आस-पास ही मजदूरी 
करके अपना पेट पाछता है| वह उन पागलॉम नहीं, जो 
किसीको अंट-संट ma रहता हो । उसका विचार इतना 
मदान्‌ है कि आप कोई भी वस्तु उसको देंश परंतु वह 
मुफ्तमें उसे अहण नहीं कर सकता । एक दिनकी बात है 
कि मेरे द्वारपर दो मजदूर और मेरे चाचाजी at 


AAA a 
° मशीनसे चारा काट रहे थे | वह पागल कीत सता हुआ |: ' 


A कक oe Pa, 


A कुछ समय रुकनेके बाद उसमे चानाजीसे कहा 
Aa | एक जनेऊ दीजिये । मेर ऊ अभी हूर 
गया |! चाचाजी जनेऊ ळाने गये आर इधर R 
पागल एक मञवूरको हटाकर a चाय काटने EN | 
शीघ्र ही चाचाजी जनेऊ a उसे देते «हुए Ae 
a मजदूर के मजबूरीपर चारा फाट रई ७ E 
जाओ ।! उस पागळने अनेऊ लेते हुए कहा--(हस 
AR AE आपको समथ छया होगा न& में 
जनेऊकी सुफ्तम नहीं छे सकता V और यह कहकर 
उसने मशीन चलाना झुझ करू दिया । करीब पंद्रह 
Ma काम करनेके बाद वह गया । में उसके ऐसे 
सुन्दर विचार देखकर दंग रद गया । A पवित्र हट 
उसकी आएमा) कैसे सुन्दर हैँ उसके विधार । इम सबके 
ऐसे ही विचार हो जायें तो सारा संसार सुखकी नींदसे सोये ! 

| कामेश्वर a 

(४) 

'बचानेवालेके साथ ही मान भी चर बरी 

गाँव कचौराम मेरे वड़े भाई a ARE 
मोहताने एक. aa नीछामी गौ? ओो'एक कसाईके 
हाथों बिक रही थी) उसे बचानेकी दृष्टिसे ७) में खरीद 
ली और केवल सेवामावसे उसको अपनी देख-रेखमें रख 
लिया । भाग्यसे चार महीने बाद उसने ar दिया 
और वह खूब दूध देने लगी । फिर तो हर डेढ़ साळ बाद 
बह बच्चा देती और दूध पिळाती | इस प्रकार उसकी कई 
बडियाँ हुई और ma दूसरोंको दान दी गर्यौ 
और जहाँ-जहाँ दी गयीं; aa खूब बछड़े और बछिया 
दीं) जिनके बहड़े de बनकर उन लोगोंके AÑ 
काम आये और गायकी वछियाँ a रूपमें गाय बनकर 
बरावर दूध देती रहीं | छगमग आठ वर्ष वाद AR 
हाथरस रसायनशाछाका काम ले आये। आते समय वे 
एक किसानको गाय इसलिये दे आये कि a जगइकी 
कमी रहेगी । किसान E चन्दनपुराको इस शर्तपर 
गाय और बछड़ा दे आये क्रि इस गायकी अगली बार 
बढिया Ma mara da लेंगे ओर सेवा करेंगे | 
बड़ा दर हालतमें तेरा है । 

इश्वरकी माया बढ़ी विचित्र रही कि श्रीकुन्दगलाळजी 
बीमार पढ़े ओर (उन्हा दिनों उस फिसानने खबर दी किं 
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« -संख्या ₹ ] 
les A AAA 
. y A af 3 द्‌ ? A sii a R 
i A गायन वछ्धिया दी दे और दूध दे रही है । किसानको Hal 
dE दिया कि ga गायका दूध पीओ, जव बछिय 
ES तब हम मंगा S । किसानने बार-बार कहा 


आप पीते रहें"। बड़ी होनेपर बचिया 
गाय ले जाऊँगा |? a 


दा कि qa 
आप रख ळें, तब में 


इस सूचनाके वाद लगभग ८ दिन भी न दीते कि 
भीकुन्दनछालजी की जीवन-छीला a हो गयी 
एकादशीको दए बजेके समय | तीसरे दिन वह fran 
E आया और उसमे समाचार दिया फि जिसे कोई भी 
रोझ नहीं था, वह गाय १ २ बजे अचानक खड़े-खड़े 
गिर गयी ओर मर, गयी तथा २ बजे उसकी बछिया भी 
- अल बसी। पूछनेपर उसने बताया कि दिन भी बद्दी 
एकादशीका था| इस बातसे बड़ा आश्चर्य हुआ किंतु 
घटना बिल्कुछ रत्य थी । आखिर सवने यही विचार 
किया कि कसाईके द्वाथसे मौतके E बचानेका ही 
परिणाम यह निकला कि बचानेवाले श्रीपूज्य भाईजीके साथ 
गायने भी परलोकमें उनके साथ जाना ठीक समझा । अतः 
शास्री बात टीक सावित हुईं कि गाय यहाँ भी तारती 

है ओर परल्मेकमें भी | 
रामचन्द्र मोइता 

: Caer 
c पूरा 
तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया 
आसाम प्रान्तके कछार जिलेके दूरके एक he 
कानूनी तीरपर बनाया हुआ एक छप्पर तोडनेके लिये मैं 
सरकारकी ओरसे गया था । एक गरीव ग्रामीणने अपने 
TÈ बगलमें सरकारी स्वामित्वकी जमीनपर बॉस रोपकर एक 
छप्पर ढाळ लिया था | 


मेरे आदसियोंने छप्पर तोड़ना झुरू किया । वह ग्रामीण 
मेरे पास खड़ा था । न तो उसने इसके विरोधमें एक 


शब्द भी उच्चारण किया ओर न किसी ma दयाकी ही 
भीख माँगी । 


ज्यों ही छप्परके तोड़नेका काम पूरा हुआ कि तुरंत बह 
भरके अंदर गया शीर दूधसे भरा एक प्याला लाकर मेरे सामने 
सख दिया | में लज्जिता हो गया, और मैंने दूध लेनेसे 
| ० ३न्कार कर दिया; परंतु बड़ी ही नप्रतासे उसने Ele 
“सहनं | इस छणरको तोड़ना तो तुम्हारा कर्तव्य था) तुमने 


उडे पूरा किया, पर ठुम रते कितनी .दूर यहाँ आये हो 


Tal, समझो ak करो eS 


Ar E 


ARS 


r 


२ a 
' 
> ~ 
जी 
` 
, 


RS 


ms se ns rn q 
Se कान ४ आस aa 


-OT A भी लिया नहीं है। पा करके 


भगवानके नामपर इतना-सा yi नहीं तो) मुझे 


2 ` 
बहुत हुःख होगा ।? 
ने अब दूध पया, तव उसके NN संतोपकी झलक 
दिखायी दी aa AR 


ee a AAA 


(६) 
{y श्वरः A . n 
SACR न्याय एवं चेतावनी 


ना झुछ पुरानी a रबी दे एवं इससे अनुभव 
होता दै कि भगवान्‌ समय-समयप्रर अपने भक्तको सही 
याका अवळम्वन करनेकी प्रेरणा देते रहते ह | 

उत समय जाडे दिन थे । में राजस्थानमें अपने ग्राम 
उदयपुर शेखावारीसे अपुर क्रुछ कार्यवश जा रहा था-- 
जाते समय पिताजीने बहाँसे कुछ मेवा AA कद एवं 
साथ ही यह भी हिदायत दी कि जैपुरमें बहुत ज्यादा मोल- 
ds होता है अतः बुद्विमानीसे माल ' रारीदना। उगा मत 
जाना । अतः उती चेतावनीको ध्यानमें रखते हुए में मेबोके 
TIÄ गया एवं कई दूकानोंपर भावोंकी जाँच की, अन्ते 
४-५ दूकानोंके बाद एक दूकानपर पहुँचा, मेरे हाथमे 
सामानकी सूची थी, दूकानदार काफी चालाक दोगा--अतः 
मने सूचीके अनुसार २-३ चीजोंके दाम पूछे तो उसने यह्‌ 
समझ खिया था कि मैं बाजारकी अन्य दूकानोंसे भाव पूछकर 
आ रहा हूँ, इसलिये उस भाईने मुझे, उनके A बाभारसे 
कुछ-कुछ कम करके बताये तो मैने साझा क्रि यह 
ठीक दूकान है; यहाँ उचित दाम लगेंगे । अतः मैंने अपनी 
सूची उस दूकानदार भाईकों सम्दरझाकर कह दिया कि 
में और चीजें खरीदकर आ रहा हूँ; आप इस बीचमें सब 
चीजें बढ़िया देखकर ठीकसे तोछकर मेभो बनाकर तैयार 
रखें | थोड़ी देरके याद ओर काम समाप्त करके में छोटा 
तो दूकानदारने सब चीजें तेयार कर केश-मेमो तेयार 
कर रक्सा था। मैंने अपनी सूची लेकर केश-मेरोसे भिळाव 
तो मादस हुआ कि जिन दो-तीन चीजोंके दाम मैंने उससे 
पूछे थे वे तो उसने जो भाव मुझे बताये थे यानी aa 
कुछ नीचे, उनके तो बद्दी दाम उसने लगाये, A ८-१० 
चीजेमिं बाजास्में जो दाम थे, उनसे भी कुछ ऊँचे लगाये) 


नहीं ZA 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


a 


` 
Ne a) e E Sm 5 A [ भीग g १ 
¿io हर ` EM n 
° A 
h MA नमन n, TTT 
- o A रा = 
= TITS SST 


बाजारभाव दास लयानेको | मुझे जल्दी a लाचारीसे , 


पछताते हुए दुःखित मनसः क्योंकि उसके विश्वासके कारण 
मैं बेवकूफ यन ,चुका था, मेमोके अनुसार सामान मिलाने 
लगा तो देखा कि मेरी सूचीके अनुसार ३.सेर पिश्ते उसने 
दिये थे किंतु भूलसे मेमोमे दाम उसने दो ऐेरके O! 
थे। अतः ज्यों ही मैं उसे उरी भूल बतानेको था कि मेरे 
सनम अचानक यह भीवना उठी कि चर्छों अच्छा हुआ इसने 
मेरे साय बेईमानी की? उसकी कसर भेरी तो पूरी हो रही है 
एवं इसको कोई छार्भ मी नहीं हो रहा है। अतः मैंने सममे 
q होकर उससे उसकी गळती नहीं ददायी और रुपये देकर 
ai उमी छोटी-एडी ARA एक बढ़े AN so 
कर ¿0 रखकर all ही'सोच रहा था कि 
दूकानदारको उसकी maña उसकी Arta कोई 
फायदा नहीं हुआ-भगवान्‌ भी कितना न्यायग्रिय RÁ 
किंतु मैंने यह नहीं सोचा कि मेरे मनमें भी तो कुछ खोट 
झा ही गयी, चादे किसी कारणसे होश चादे दुकानदारकी 
बेईमानी हो--वह “झपनी करनी भोगता--मुझे तो 
जितनी चीज्न ली उरके पूरे दाम देने ही AMA 
किंतु यह मेरी गलती थी । मुझे भी anaa 
आ गया | a वाह दे aa न्याय एवं चेतावनी? । 
dada da हिसाव ळगाये जा रहा था तो जोड़ने 

से पता चला कि १ सेर पिश्तेके जितमे दाम दुए करीब- 
करीब उतने ही पेसे उसमे अन्य चीजों मुझसे अधिक 
बिशेष लिये बे-मैंने देखा कि दूकानदारको कोई लाभ 
नहीं हुआ/ओर «क मेरे ज्यादा पैसे छगे । दिलु मेरे 
मनमै जो qa आर्या, उसके प्रतीकारके लिये एवं 
भविष्यम फिर इझी परकी पुनः गलती नहीं करू इसके 
लिये q भगवानते इतना सुन्दर सबक दिया जिसे कि में 
जीवनभर नहीं भूछ ` सकता । ताँगा राआरसे चला जा रहा 
था । इतनेम पीछेते तागा रोकनेक्री आवाज सुनायी पड़ी तों 
घूसकर क्या देखता हूँ कि बोर खिसककर AR पददियेके 
समीप आ गया था और उस पहियेकी रगड़से बोरा करकर 
एवं उसके अंदरकी पिइतोवाली q रगड़ लगकर बह 
भी कट गयी थी तथा सड्कपर पिछले गिरते जा रहे थे और 
लोग चुन रहे थे। इछा सुनकर dara तागा रोककर 
a बठोरनेकी सोची तो मेने उसे मना करा दिया; क्योंकि 
पिश्ते गिरनेसे FA अंदर एक प्रकाश-सा माझूम हुआ 


. 
(o 


एवं अपनेपर दूकानदारको १ 
हुई "एवं पश्चात्ताप हुआ | डेरेपर आकर पिश्तेकी तोळा 
तो टीक एक सेर RA गिरे थे । यो dan सजा भिछ 
गयी-<दोनोंके घरमे नहीं सदातन खरीदारके; न्‌ 
दककानदारके; क्योंकि दोनोंके "मनमें बुराई आ गयी थी। 
यह था tea a एवं चेतावनी! भूव दूध 
पानीका पानी । पिइते तौलनेके याद बड़ी शान्ति थिली । 
इसी प्रकार भगवान्‌, प्रायः हर मौर प्रेरणा एबं सुदूखुद्धि 
देते हूँ । A ea, 
(७) Er, 
á 


गत ११ A १९६६ शनिवारको सवेरे da डी० एड 
Sa रोपर रइनेवाले अपने मित्र काशीनाथके घर पहुँचकर 
देखा कि उनके बृद्ध पिता जमीनपर A हुए तड़प X 
ह । में हैरान रह गया । पूछनेपर काशीना ०ने arar कि 
al घबरानेकी कोई जरूरत नहीं है। गत करू EA 
ही पिताजीपर ea en इमला हो गया था | 
डाक्टरकी दवा चरू रही दे और ar सेरे इनको 
दायन तिलक अस्पतालमे भर्ती रापेकी ल्यवखा हो 
ही है |? > 

सोमवारकी dea मैंने काझीनाथके 
aeaa हाळ जाननेके लिये उनके घरकी ओरका रास्ता 
पकडा कि इृतनेमें ही वाजेगाजेके राथ शवयात्राका एक 
जुलूस शिवाजी पाकी ओर जाता दिखायी दिया और 
उसमें सबसे आगे घूं छोड़ती a काशीनाथ- 
को देखकर मैंने सारी RR समश्च ली और ऑल के 
आँसू Ram हुआ मैं da वापस छौट गया । 


पिठाजीके 


दूसरे दिन का्ीनाथते मिळनेपर उनके पिताजकी 
अकस्मात्‌ मृत्युके सम्बन्धमें मेने पूछा तो उन्होंने बताया 
“माई ! सोमवारको सवेरे नियत समपर उनको सायन 
अस्पतालमे ले गये और एक अच्छेसे सुविधापूण PR 
उन्हें रखवा दिया | अभी इंजेक्शन-इलाज चाळ हो ही 
रहा था ama वीचमें दो लोकळ ट्रेनेकि 
अप्रमने सामने भिड़ जानेसे भयानक दुर्घटनाका रामाचार मिला 
ओर साथ da मोटरोंमेंश एम्बुलेन्सेमिं। AA 
भर-भरकर करुण AR करते घायल यात्रियोंके समूह 
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सेरका दाम नहीं देनेकी ग्छौनि /" 


. दस्य २] i ० 
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Val पहुँचने लगे | देखा न जाय, ऐसा करुण, 


दस्य अस्पतालमं चारों ओर इष्टिगोचर होने ल्मा ॥ 
Sana तुरंत ध्यान देने योग्य घायळोंसे अस्पतालके 
पलंग खचाखच भरने लगे और बाहरके अन्यान्य 
रोगियोंको लेना अरपताळके अधिकारियोंने बंद कर दिया । 


संयोगर्की बात, उसी समय खूनसे तरतर एक 
नौजवानकी मेरे पिताज्ीबाळे कमरेमें लाया ` गया और 
JA ऑपरेशन करनेकी जरूरत A कारण मेरे 
“पिताजीको घर वापस ले जाने और उस नौजवानफे 
लिये पलंग खाली कर देनेके AA अस्पताळके 
ar हमारे फेमिलां डाक्टरको समझाने लगे | 

परंतु--“पहलेसे स्र पक्की बात करके पेसे जमा 
करानेके वाद. ही इमलोग यहाँ आये हैं ।? यह 
कहकर मेरे पिताजीका इलाज रोककर SË वापस 
ले जाना हमारे डाक्टरने स्वीकार नहीं किया । कानूनके 
अनुसार कुछ भी हो नहीं सकता था । इससे अस्पतालके 
अधिकारी भी असमंजसमे पड़ गये । - 

इसी बीच उस नौजवानके साथ आये हुए 
उसके माता-पिताके हृदय-विदीर्णक्ारी रुदनको देखकर 
पिताजीका za Ra हो गया और उन्होंने डाक्टरोंको 
नजदीक gía कद्वा--'देखिये | आप दोनों इठ नहीं 
करें | मुझे भी यदी लग रहा है कि मेरी अपेक्षा इस 
आशास्पद गौजदानकी सार-सँभाळ करना विशेष आवश्यक 
है | फिर--मेरे-जेसे बृद्धी अपेक्षा इसके जीवनकी रक्षा 
फरना विशेष उपयोगी भी है। अतएव घर वापस न 
ले जाकर मुझको नीचे जमीनपर सुळा दिया जाय ओर पलंग 
नौजवानको दे दिया जाय |! यों कहकर पिताजी खयं ही 
पळंगपरसे नीचे उतरने al) पर वे. फिसल पड़े । 

फिर तो दुर्घटनाग्रस्त RR भरे अत्पतालमें सारे 
साधन उन्हींकी सार-सँभालमें लग गये और साधन तथा 
उचित देख-रेखके अभावे दोपहरको ही पिताजीका वहीं 
देद्दावसान हो गया । 

यह सुनकर भरे हुदयसे उनसे विंदा लेते समय मैंने 
कहा--तुम्हारे पिताजी चाहे गये-परंछु दिना कसूर एक 


ogai हत्या करनेवाले इस कलियुगके मनुष्योके लिदे . 


वे मानवताका एक अमर संदेश देते a निश्चित है । 
` —ea ea बोके 


पढ़े, समझे और करो y /* 
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८३९१ 


5 A OU 
0 
A ARA घर D बच गया 


° सद्व्यवह्ारका प्रभाव! 

अशिमकुमार और Ser दो भाई ये, दोनों ही 
विवाहित थे | छोटा भाई कुछ Ham बड़ा भाई उसके 
साथ बड़े प्रेमका बर्ताव करता, पर कभी-कभी खीझ भी जाता 
था । अपने पतिके भोलेपनपर ATARA a मन उदास 
रहता । पर उसकी जेठानीका खभाव इतना आदर्श और 
उदार था कि वह अपने पतिको समय-समयपर ननप्रतासे 
समझाती कि «माई भोला है तो क्या, दै तो आपका भाई 
datar उसपर कमी नाराज न हुआ करें |? रामकुमार 
अपनी पल्नीके सदून्यवदारपर प्रसन्न होकर ER देता | 


एक दिन रामकुमार चार हीरेके कड़े लेकर आया) दो 
अपनी स्त्रीके लिये ओर दो छोटे भाईकी स्रीके लिये | उसने 
लाकर दो कड़े दिये ओर a A दे देना |? उस 
दिन ईश्वस्वन्द कुछ खीझमें था; इसलिये इन दोनों a 
RE तो चारों कड़े लूँगा या.एक भी नहीं ।? 
बढ़े भाईने प्रेमसे समझाया पर वह समझा नहीं ! तब बड़े 
आईने जरा खीझकर कुछ कह दिया तो इसपर उसने अधिक 
NR सुना दी | रामकुमारके A ARA अकस्मात्‌ 
fe गया कि “इस तरद तुम्हारी शररत नहीं चलेगी; 
अलग हो जाओ |! 

rr पद्रीको अपने A amn pga हो 
रहा था, पर जेठके A अलग हो जानेकी बात सुनकर 
उसे भी अळग होनेक्की गयी । उसकी जेंदानी रामकुमारकी- 
q छतपर aaa थी। उसे इन सब बातोंका कुछ 
पता नहीं था। ईश्वस्वन्दकी पली रोती हुई ऊपर अपनी 
जेठानीके पास गयी और रोते-रोते बोली--“जेठजीने आशा 
दे दी है। इसलिये में आपकी आशा लेने आयी हुँ, इमलोग 
जा रहे हैं ।? 

सुनते ही वह इकी-वक्ी रद गयी । उसने नीचे जाकर 
सब बातौंका पूरा पता ळगाया । फिर उसने रोकर अपने 
पतिकै पेर पकड़ लिये और फदा--“आप इश्वस्चन्द और - 
उसकी पत्नीको अलग कर रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ 
जाने दीजिये । गेरे कोई संतान नहीं । मैंने छाटेशे 


‘x pl a 
`) e 
` 
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में अपनी बेटी मानती हूँ । में इनसे अलग नहीं रह a lo 
शाप इमलोगॉको an भेजकर अकेले कैसे रह सकेगे ! 
आप अपने इरू भोले छोटे भाइको चारों कड़े दे देते तो क्या 
बिगड़ता ! आखिर सारी: सम्पत्ति है तो इन्हींकी न। फिर 
यह मेद-भाव क्यों) में जानती हैँ उमापका हृदय भाश्के प्रति 
अत्यन्त स्नेहे भरा है पर क्षापका यह भोळा' भाई बड़े ही 
स्नेहे पाछा-पोसा गया है, यह आपकी «स्नेहमरी खीझको 
न समझ सकता है औरू न.सहन ही कर सकता है। इसे 
TTÀ लगाइये और सबको सुखी कीजिये ।? 
रामकुमारका हृदय तो स्वभावसे अच्छा था ही। पत्नीके 
इन शब्दोंने बड़ा असर किया | उसने उठकर तुरंत छोटे 
भाईको छृदयसे लगा लिया | वह खीझता और वकता रहा । 
पर रामकुगार रोता और पुचकारता गया। ईश्वस्वन्दका 
भी हृदय पलछट गया । पलटना था दी । सच्चे त्याग ओर 
da शुभ परिणाम निश्चित दै । 
इस दिनसे घरमे सर्वत्र स्नेइकी सरिता बहने लगी । 
ara पत्ती यादि उस दिन पतिकी ऋोधाझिमें जरा-सी 
आहुति डारनेक्री मूर्खता कर बेठती तो सारा घर भ RI 
जाता । पर उसने अपने ह्वदयके अम्ृत-रसको आँसुओंकी 
धाराके रूपमे a उसके द्वारा बढ़ती हुई आगको 
सदाके लिये ara कर दिया | 
धन्य है ऐसी नरी ! 
7 (९) 
„ सरल प्रेमभावना 
“बर खयं 'हाईकोर्टके बढें न्यायाधीश हैं । इनकी विद्वत्ता 


sa ` — NAL 
. 


---सुरेन्द्रकुमार जेन 


पवित्र कर्तब्य और धमे 


ql, सफलता भोतिक, पद्‌-अधिकार, मान-सस्मान । 


A कल्याण 


3 r 
A — e. 
RR ms rer as: 
re 


[ भाग gg 


Po FC e, 


SBIR senor 


ओर 
sq कभी भूलते नहीं । छोटेसे-छोटे आदमीको भी 
कभी ख्याल न आवे कि में वहुत बड़ा आदमी E 
इनका AIER । इतने ऊँचे पदपर पहुँचनेपर भी बचपनके 
बाल्गोठियोंके साथ मित्रता निभाना जानते ६ । इतना 
ही नहीं, ब्याबद्दारिक जगतूके लोग जहाँ बड़प्पतके अभिमानमें 
ऐसे मित्रोसि मिळनातक बंद कर देते हैं? वहाँ ये न्यायमूर्ति 
आज भी अपने एक लंगोडिया बालगोठिया दोस्तके यह) 
जिसने शहरमें एक छोटी-सी घड़ीकी दूकान कर “क्ली 
है, Aa छुट्टी मिळते ही नियमित रूपसे जाते -हैं 


लग्ग घंटेभर इधर-उधरकी गते करते È परस्पर _ 


os गीर Ti 

quid सम्बोधन करते हैं । दोनोंमे गुण और ARTE 
= दोनों `” ~ 

कुछ भी साम्य नहीं हे । तथापि दोनोंकी दोस्ती वेजोइ इ । 


एकमे बइप्पनका अभिमान नहीं, तो दूसरेमें गरीवीकी , 


कमी नहीं ! 

एक दिन न्यायमूर्ति अपनी मोटरको वगलमें पाक 
खड़ी करके घड़ीवालेके यहाँ सदाकी तरह गप्पं छड़ा रहे थे। 
इसी बीच घड़ीवाले दोस्तने किसी वातमे उनसे असम्मत 
होकर कह्दा--'किंत गाधेने तुझे चीफ जस्टिस बनाया है १? 
AR RR ही न्यायमूतिने दोस्तकी चुटकी लेते हुए 
कहा--शायद तेरे अब्याजान ( पिता ) ने ही बनाया 
होगा ।? और दोनों ही मित्र सरलभावसे ठहाका मारकर 
इस उठे । ऐसी प्रेमभावना आज भी जब कहीं देखनेको 
मिल जाती है, तद्र जीवनका दुःख हल्का हो जाता है | 
"अखण्ड आनन्द? --चन्द्रकान्त No पंड्या 


< o 


Y प्रचुर भोगसाधन, निरोग तन, रागयुक्त इन्द्रिय वलवाल ॥ Y 

Y सभी अपूण, अनित्य क्षणिक हैं, सभी खुत्युमय Sana | ®) 

Y qa नहीं इन्हें पा णभर प्रशु-पद्‌-रति-रस-लिन्घु अपार I y 

sy aaa न कभी है लक्ष्य-अशुचितम भौतिक भोग । E 

Y Saa रदे झुदढ़ नित ua भेदझून्य संयोग ॥ Y 

v gi मन-चुद्धिइन्द्रियोंके सद Yy खुविचार gs y 

Si . पुनीत कर्तव्य यद्दी मानवका यद्दी एक A धर्म ॥ ye 
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न्यायपरायणताके विषयमे दो मत नहीं AA 


sl दिनोंसे अप्राष्य कुछ पुसतके नर स्कर 


e पुस्तकोंका आउर यहाँ देनेसे पहले स्थानीय विक्रेतासे A चेष ल चाहिये 
° - २-ब्रद-परिचय--तीसरा संस्करण एष्ठ-संख्या ४८०५. „ a मूल्य २.२५ 
`^ RRA RAR हरिजी, आठवाँ संस्वरैण; बृष्ठ-संख्या ३४४) सचि e मूल्य १-९० 
° ३-मानसिक द्दैता--छठा संस्करण, पृष्ठ-संख्या ३४४) . मूख्य १,२५ 
A भावार्थसहितः छठा संस्करण) एष्ठःसंख्या ३१४ सचित्र) मूल्य १.१० 
८-सूररामचरितावली--सरळं भावार्थसहितः तीसरा संस्करण, एष्ठ-संवी २/४) सुन्दर तिरंगा चित्र) मूल्य ०.८५ 
” <-शरणागतिरेहस्य--चौथा संस्करण) एष्ठ-संख्या ३६०) सचित्र, + « मूल्य १-२० 
इ-तैत्तिरीयोपनिषद्‌-म्ञानुवाद शाङ्करमाष्यसहिति, आठवां संस्करण, प्ृष्ठण्संख्या ०२५२) सचित्र, ,/” मूल्य १.०० 
¿GER झांकरमाष्यसहित, नवाँ संस्करण) पृष्ठ-संख्या १२२, PA मूल्य ०.५५ 
पातेश्जलयोगद्शंन सडीक--सातवोँ संस्करण) पृष्ठसंख्या १९२, दो चित्र) ° मूल्य ०.९० 
१०-सैत्त्व चिन्तामणि बड़ा ( भाग २ )-ग्यारहवाँ संस्करण लेखक-भीजयदयालजी गोयन्दका 
RN पृष्ठ-संख्या ५९२, सचित्र; मूस्य १,०० 
३१- 55 » ( भाग ७४ )--छठा संस्करण y A) $ 
; 5 पृष्ठसंख्या ५२८) सचित्र मूल्य ०-९५ 
RR- si > ( भाग ५ )--सातवों संस्करण 99 3) 
पृष्ठ-संख्या ४९६, सचित्र) मूल्य ०.९५ 
-सत्संग-सुधा--सातवा संस्करण) JA २२४१ HA ०,६५ 
rn सरल भावार्थलद्दित--चौथा संस्करण, पृष्ठ-संख्या ८०) : मूल्य ०.३५ 
१०-छोक-परलोकका खुधार भाग RAMA संस्करण, RR, (१४४) ° मुल्य ०.४५ 
१६-परमार्थेःपत्राचळी भाग २-पाचवा संस्करण श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ८० TÄ संग्रह; YE 
संख्या १७२१ सचित्र) - , सूल्य ०,३० 
मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ-संख्या १३६ मूल्य ०.३० 
ह आसा a ै सभी पुस्तक्रोंका डाकखच अलग | 
A व्यवस्थापक--गीताग्रेस, Mo गीताप्रेस ( गोरखपुर) 
कल्याण” नामक हिंदी मासिकपत्रके सम्बन्धे TL, 


dí फार्म चार--नियमसंख्या--आठ ya 
१-प्रकाशनका स्थान--गीताप्रेस/ गोरखपुर ७५-सस्पादकका नाम--( १ es T 
. २-प्रकाशनकी ERA (3 ) श्रीचिम्मनलाल लाली शास्री 
३-सुद्रकक नाम--मोतीलाल जाळान Te न गाल 
EE E Sea उन ara नाम- (भीगोविन्दमवनकायोल्यः 
Do SSR पते जो इस समाचार-| पता-नं ०१५१) महात्मा गॉधी रोड) 


ra नाम-मोतीलाळ जाळान पत्रके मालिक हैं और कलकत्ता ( सन्‌ १८६० 
' राष्ट्रगत सम्बन्ध--भारतीय जो इसकी पूजीके è विधान २१ के अनुसार 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर ०, ° भागीदार È l e धार्मिक संस्था ) 


मैं मोतीळाळ जाछान, इसके द्वारा यह घोषित करता हैँ कि ऊपर लिखी बातें मेरी जानकारी और म 
विश्वासके अनुसार यथाथ हैँ। मोतीलाल 
o Ro माचे १९६७ : 


otom 
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AA A 
च्रह्मलीत् ¡Es 'भीजयद्यालूजीकी लोककल्य़ाणकारिणी लगन एवं उनकी मह्जल-प्रेरणाके 


आर, गीतानवर्न खगो्ममे श्रीगङ्गाजीके पुनीत तटपर प्रतिवर्ष सदश o 
परंतु उनके अन्तिम सेके, अलुसाए, गे भी गीताभवन-खगोअमम सतक लकी लि ही 
` था। उसीके a ईस व्ष भी खेत्सङ्का विचार है। सबसे प्रार्थना दै कि nl भे bs 
सत्सङ्ग मदाच दृषा माताएँवहिनँ' अधिकाधिक संख्याम सत्सङ्गके पवित्र परेकी बात Ei उसी = 
ad rara dc चैत्र ys पशे e ही वहाँ पहुँचनेकी बात दै । ` हज ; 
श्रद्धेय खामी रामसुखदास महाराज भी पधार सकते हैं। ra खामीजी AR निवेदन E 
.. प्रार्थना की गयी है तथा अन्यान्य महात्मागण भी पधारनेवाले È सदाकी भाँति ही यह ननन हे lo 
कि ce पधारनेवालोको, पेश-आराम या केवल जलवादु-परिवर्तनकी CEA A जाकर ARA 
उद्देशयले ही जाना चाहिये तथा चहाँ यथासाध्य नियमित तथा संयमित साधकजीचंन बिताते हुए सत्सञ्गमं _ 
अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये । a e 
नोकर-रसोइया आदि यथासम्भव साथ लाने चाहिये। खगोश्रममे नौकर-रसोइया मिळना कठिन है। 
खिया de या सखुरालवालॉके अथवा अन्य किन्हीं सम्बन्धीके साथ वर्ह जाय, अकेली ल जायें एवं 
अफेली जानेकी. हाळतमे कदाचित. स्थान न मिल सके तो कृपया दुःख न करे। = आदि जोखिमकी 
चीजे साथ नहीं रखनी चाहिये। बच्चोंको ये ही छोण साथ छे जाये जो उन्हे. अलग: रखनेकी व्यवस्था . 
कर सकते हों; क्योंकि वच्चोंके कारण स्वाभाविक ही सत्सङ्गमै विघ्न होता है। खान-पानकी चीजोंका बन्ध 
यथासाध्य किया जा रहा है; यद्यपि इस बार बड़ी कठिनता है; परंतु दूधका प्रवन्ध होना करिन है। 


m 
¢ 


` ` हभन्न भाषाओके विद्वार्‌ लेखके निवेदन : 


[त भारतकी विभिन्न भाषाओंके श्रीरामवचचनांका संग्रह किया म्यः. पर . 
भरीरामवचरः इ १ अधिक हैं कि उनका पूरा संग्रह करना तो अत्यन्त ही कठिन a a. 
भी वहुत-सीं ca वचनोंका संग्रह नहीं हो सका है । कुछका वहुत ही थोंड़ा शुत! ४-“जैखे 
« मराठी भाषामें समर्थ भ्रीरामदांसजीका तथा अन्यान्य महाज्ुभावोंका प्रचुर रामलाडित्य है, Ra भी _ 

q राम-साहित्य है, परंतु डनमेंसे बहुत कम ही वचन संकलित हो पाये है । सैथित्टभाषामें भी | 
राम-साहित्य है, इसी प्रकार भारतकी अन्यान्य प्रान्तीय बोलियोम है। उचतमेसे भी कुछ “बल संकलित ` 
दो जाते तो अच्छा था । विदेशी भाषाओंमें भी रामपर जो कुछ लिखा गया दै, उसमें भी उपयोगी | 
चीजें मिल सकती हैं । अतएव यह निवेदन 'है कि जिन-जिन भाषाओंके, रामचचन न आये दौ श: . . 
बहुत ही कम आये हों, उन-उन भाषाके विद्वान्‌ सजन आऔरामके चुने हुए महदत्त्वपूण वचन मूल तथा “ i 
हिंदी aa लिख भेजनेकी' कृपा करेंगे तो उन्हें यथावकाश” 'कल्याण'के आगामी साधारंण .* '' 

cg प्रकाशित कर दिया जायगा। आशा है विद्वान, खजन हंमारी प्रार्थनापर्र यान देंगे ।. .,. :./ | 
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